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. परिचय 
. संध्या का समय था। गोमती के किनारे अनेक व्यक्ति सैर 
कर रहे थे। हम चार पाँच साथी एक ओर घृम रहे थे । कभी 
छीत्तर मंजिल की ओर नज्र जाती थी--कभी गोमती की लहरों - 
की ओर--कभी आने जाने वालों की शर। छतर मंजिंल के 
बड़े बड़े श्वेत विद्युत्‌ दीप खूब चमक रहे थे । गोमती में उन 
का प्रतिविम्ब काफी दूर तक भिलमिला रहा था। हमारे 
साथ दो युवतियाँ भी थीं। वात करते करते एक साथी ने 
कहा--“भाई, लखनऊ में घूमते घूमते जी भर गया। अब तो 
जी चाहता है कि किसी वीरान खरडहर में जा कर कछ दिन 
गुजार दूं ।” 
एक युवती चंचल थी। विनोद का अवसर ढूंढ रही थी । 
मेरी ओर संकेत कर वबोली--“दीपक जी। रोजस्थान से 
ग्रधिक बीरानगी और कहाँ मिलेगी । राजस्थान और रेगिस्तान 
शब्द कितने मिलते जुलते हैं ।'' 
मेंने लम्बी साँस खींच कर कहा-- जी हाँ । पहले तो चल 
कर मेरी हवेली ही देख लीजिये । पहले वहाँ जितने घोड़े ब' 
थे, वे स्थान अब खाली पड़े हैं। आप सब चलेंगे तो कुछ दिन 
रौनक रहेगी । 
“यानी यूं कहिये कि श्राप का दोलतख़ाना एक अस्तबल 
के नज़दीक है” लड़की ने कहा । 
मेंने कहा--'जी नहीं । आप राजपूतों की हवेलियों को 
क्या अस्तवल समभती हैं? आप कभी लखनऊ से बाहर 
भी गई हैं या नहीं ? राजस्थान के ऊंचे ऊँचे महलों और बड़े 
बड़े किलों को देख कर आप इस छतर मंजिल पर हेँसने 
लगेंगी। 
एक मित्र बोला--'अच्छा । यदि ऐसा है तो अब की बार 
दशहरे पर यहीं प्रोग्राम रहेगा । पढ़ाई तो भगवान्‌ की दया 
से होती ही रहती है। ऐसा अवसर फिर कव आयेगा (/ 
दूसरी युवती गम्भीर थी। बोली--“"मैं तो अपने भाई केः 


र्‌ 


साथ जा सकती हूँ।” मैंने कहा--“मुझे क्या आपत्ति है। जहाँ 
आप सब हैं वहाँ एक और सही । यह तो शौर भी अच्छा है।*” 

कुछ दिनों बाद विजयादशर्मी श्राई। लखनऊ से हम 
दिल्ली आये और वहाँ से देहरादून एक्सप्रेंस में बंठ कर 
भालावाड़ पहुँच गये । दूसरे दिन मैंने साथियों को ज़रा जल्दी 
जगा दिया। मैंने कहा--“एक किला दिखने चलना है। वहाँ 
एक पुरोहित रहते हैं जिन के पास मैंने सूचना भेज दी है ।” 

कछ देर बाद एक जीप में हम सब रवाना हुए। सड़क 
. जंगल में हो कर जाती है। साथियों के प्रश्नों का में लालकिले 
के गाइड की तरह उत्तर देता जा रहा था। एक न पूछा-- 
““उस स्थान- का नाम आप ने क्या बताया था ?” 

“गागरोन । यहाँ से चार मील है। प्राचीन काल में गगे 
मुनि यहीं रहते थे। श्रत: इस जंगल का नाम गर्गारिएय पड़ा ॥ 
देहाती लोग इसे गागरोन कहते हैं” 

एक मित्र बोले--“देहातियों की भाषा कितनी सरल और 
सुन्दर है। यही गुण स्त्रियों की बोली में भी मिलता है ।” 

. “जी हाँ”युवती बोल पड़ी--'बे आप से अच्छी हिन्दी 
बोलती हैं ।” 

में ऊंचा मुंह किये पेड़ों की ओर देख रहा था जसे मेने कुछ 
सुना ही नहीं । जीप तेज़ी से दोड़ती जा रही थी । में बोला-- 
“वह देखो | दुर्ग की गगनचुम्बी दीवारें नजर आ रही हैं ।'' सब 
लोग उत्सुकता से उस शोर देखने लगे। आह नदी और काली- 
सिध का संगम भी आ गया । यह दृश्य बड़ा रमणीक है। दोनों 
नदियों मानों अनेक शतताब्दियों की प्राचीन गाथा को याद 
कर यहीं गले मिलती है। कालीसिंध की धारा बड़ी-बड़ी 
चट्टानों की विदीर्ण करती हुई आगे वढ़ जाती है जब तक वह 
अपनी बीती बातों को सदा के लिये अ्रननन्‍्त जलराशि में डुबो 

नहीं देती। . !' 
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दूसरी युवती संगम की ओर देख रही थी । बोली--“वह 
“हरा हरा सा क्या कोई बग्गीचा है ?” 
मेंते कहा-- हाँ । उसे “पीपा जी का बाग” कहते हैं । चौद- 
हवीं शताव्दी में . भक्त पीपा ग्रागरोन के राजा थेऔर संत 
कबीर के प्रसिद्ध मित्र थे । उन से मिलने के लिये कवीरदास 
यहाँ श्राये थे । 
। पहली युवती बोली--"हो सकता है कि महामुनि गर्गुजी का . 
आश्रम भी यहीं रहा हो । इस जगल में यहाँ से अधिक सुन्दर 
“स्थान और कहाँ मिलेगा ।” |» 
मेंने कहा-- संभव है। सेकड़ों बरसों से यहाँ साधु 
' सन्‍यासी रहते आ रहे हैं। श्रवः भी एक बेरागी रहते है । 
' सितार बहुत अच्छा बजाते हैं । किन्तु, हमें तो आज दुर्ग देखने 
जाना है।* 
दूसरे इतिहासप्रेमी मित्र बोल पड़ें--'वाकई यह स्थान 
' बहुत पुराना है। इस की तो रिसर्च करनी चाहिये । 
मेंने उन्हें सुकाया--“जी हाँ । इसी कालीसिध के तट पर 
ईसा से दो सौ वर्ष पहले सम्राट पुष्यमित्र सुंग के पौत्र वसुमित्र 
- ने यवन सम्राट भेनेन्डर की सेना को एक भयंकर युद्ध में परास्त 
किया था और अश्वमेघ का घोड़ा लौटा लिया था । 'स सिन्धो 
देक्षिणो रोधसि चरन्नश्वानीकेन यवनानां प्राथित: ।” मालविका- 
ग्निमित्र में महाकवि कालिदास श्रांगे कहते हैं “सिन्घुतीरे हतो 
यवनर।ज: । 
युवती की ओर संकेत कर में बोला--“जानती हो, यही 
वह सिन्धु है जहाँ से महाकवि की उज्जयिनी केवल साठ कोस 
दूर है। रामेश्वरम्‌ से मानसरोवर तक भ्रमण करने वाले 
कालिदास से यह रम्य स्थल भी न छिप सका; यहाँ की 
चाँदनी रातें और यहाँ पर नौका विहार कवि को कितना प्रिय 
- लगा होगा । 
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“बाह कवि जी। आप को चाँदनी रातों की ही सूभती है।' 
कहीं कल्पना के पुल बाँघते हुए इस नदी में न कूद जाइये । 
'चलिये पहले किला तो दिखाइये ॥”' 
इस के बाद हम गागरोन पहुँचे । मेंने कहा-- देखिये, किले 
का दरवाजा कितना ऊँचा है । यह भी अपने समय का इन्डिया- 
गेट है। किले की दीवारें तो देखिये। कितनी मजबूत हैं। 
पाँच-पाँच सौ मन के पत्थर इन दीवारों में ठुके हुए हैं। 
सेंकड़ों वर्षों से नदी के प्रवाह, वर्षा और आँधी का इन 
पत्थरों पर क्या असर हुआ है ? अ्रभी तो ये ज्यों के त्यों खड़े 
 है। पता नहीं किन इन्जीनियरों ने यह दुर्गे बनाया है। हमें 
आठवीं शताब्दी के पहले इस दुगें का उल्लेख नहीं मिलता। 
किन्तु कुछ लोग इसे छठी शताब्दी का बताते हैं । इस के तीन ओर 
कालीसिध घुम कर निकलती है । चौथी दिद्या बचती है जहाँ 
ऊंचे पहाड़ हैं। नदी ने पहाड़ों को काठ कर अ्रपने लिए रास्ता 
बनाया है ' 


दुर्ग में पहुँचने पर पुरोहित जी ने हमारा स्वागत किया। 
प्रशाम करते ही अाशीर्वाद दिया। वे एक लम्बी अँगरखी 
और दुलंगी धोती पहने हुए थे | दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चली : 
थी और शरीर जी था। युवतियों के अधरों पर उन की 
लम्बी दाढ़ी हिलने से मुस्कराहट झा गई । ब्राह्मण ने “अख्राड 
सोभाग्यवती पुत्रवती भव का पुराना आशीर्वाद दे कर उन की 
चंचलता बन्द की । वृद्ध पुरोहित को मालूम न था कि अःजकल 
अनेक सुन्दरियाँ भ्रविवाहित ही . रहतीं हैं किन्तु माथे में सुहाग 
बिन्दु लगाये बिना नहीं रहती | पहली युवती मूँह लटकाये खड़ी 
थी और मेंने अपनी हँसी होठों में दबा रखी थी। पुरोहित के 
आगे बढ़ने पर मैंने युवती से धीमे स्वर में कहा--' कृपया राजस्थान 
में अपने ललाट पर यह साइनबोर्ड न लगाइये । यह तो लखनऊ: 
को ही अदा है।” द 


४, 


वह कुछ बनावटी क्रोध में बोली--“नहीं जी । में ऐसी बातों 
की क्‍या परवाह करती हूँ । आज की नारी बिल्कुल स्वतंत्र है । 
मैं किसी पुरानी रूढ़ि को नहीं मानती | में जो भी चाहूँ स्वतंत्र 
रूप से कर सकती हूँ। 


मेंने कहा--“राजस्थान में स्वतंत्रता की शेखी न जृताइये । 
स्वतंत्र तो वे थीं जिन्हें हजारों योद्धा श्राग में कूदने से नहीं रोक 
पाते थे और जिन की सम्मान-रक्षा के लिए लाखों वीर अपने 
'प्राण दे देते थे । बड़े बड़े सम्राट उन के हाथ नहीं लगा सकते 
ये और एक आप हैं जो क्लास में ज्यादा नम्बर लाने के लिए 
प्रोफेसरों के पीछे घूमती हैं और लिपस्टिक लगा कर हजरतगंज 
में फिरती हैं ।” मैंने आगे बढ़ कर पुरोहित से कहा--' पुरोहित 
जी। ये सब हमारे मेहमान हैं । इन्हें ज़रा यहाँ का कुछ इतिहास 
'भी बताते जाइये ।” 

“इतिहास !” वृद्ध के शरीर में एक सनसनी सी दोड़ गई 
मानो अ्रतीत का सारा हृदय उस के आ्रागे चलचित्र की 

भाँति घूम गया हो । आँखें तन गई । कुछ देर मेरी ओर देखते 

रहे और फिर एक लम्बी साँस ले कर बोले--“हाँ कुमार ! भ्रब 
केवल इतिहास हो तो बचा है जिस के बल पर यह दुर्ग श्रपना 
मस्तक ऊंचा किये हुए है । ' 

तब पुरोहित ने कई किस्से कहे । उन के द्वारा हम ने कई 
बातें जानीं । किले के कुछ फोटो लिए। बहुत सी बातें कई दिनों 
-तक मेरे मस्तिष्क में घूमती रहीं जिन्होंने बाद में एक कथानक 
का रूप घारण कर लिया और इस प्रकार यह उपन्यास बन 
गया | 


'पीपाखेड़ी हाउस, माधव्सिह दीपक 
भालावाड़ | 
(राजस्थान ) 


बाॉलती लहरें 


पहला परिच्लेद, 


ग्राधी रात थी। सावन की घटा से अंघकार अधिक बढ़ 
गंया था। हवा साँय-साँय करती चल रही थी । कुछ बूंदें गिर 
रही थीं। भयंकर बाढ के कारण कालीसिध की लहरें अट्टहास 
कर रही थीं। मेघों की गर्जना से भयंकरता दूती हो रही थी । 
विजली की कौंध नदी का हृश्य और भी भयानक बना देती थी । 
दुर्ग में सब सोये हुए थे। ऐसे भयंकर प्रहर में भरोखे में बंठी 
हुई एक पोड़षी आशंकाञ्रों ते विचलित सी नदी की श्र देख 
रही थी । वाढ आने पर नदी का पानी तीन-चार दिन तक 
उतरने का नाम नहीं लेता किन्तु अनुभवी कारीगरों ने यह 
भराखा दुर्ग के एक ऐसे स्थान पर बनाया था कि भरपूरं बाढ़ 
आने पर भी पानी हाथ डेढ़ हाथ नीचे रह जाता और किले के 
भीतर नहीं पहुँच सकता था । 

सहसा कुछ आहट पाकर युवती ने तलवार खींच ली और 
वहीं दीवार से सट कर खड़ी हो गई। आगन्तुक के समीप आते 
टी “कोन है” कह कर राजकुमारी ने ललकारा | 

“कान्ति” झट से उत्तर मिला । ह | 

“पगली कहीं की। इतनी सात चले तुझे यहाँ आने की 
सूभी है ११) 


२ बोलती लहरें 


“वाह ! यह भी खूब रही । उलटा चोर कोतवाल को डॉटे। 
महलों को छोड़ कर आज आफ यहाँ कैसे ? यदि मेरे बजाय 
कोई और यहाँ ञ्रा जाता तो क्‍या होता ? 

“तो अब तक -वह मौत के घाट उतर गयां होता और इस 
नदी में कहीं बह रहा होता । 

“यदि अधिक व्यक्ति होते तो आप कहाँ बच सकती थीं ? 

“क्यों” राजकुमारी ने कहा--“यह नदी किस लिये है। इस 
इस ऊजड़ स्थान में भला कौन आयेगा । केवल एक प्रहरी 
कभी-कभौ चक्कर लगा जाता है। वह अपना विश्वास पात्र है। 
अच्छा, अ्रब व्यर्थ की बातें जाने दे। यहाँ से कुछ दूर जाकर 
बैठ जा । यदि कोई आहट आये तो मुभे सूचित कर देना । 

कान्ति चली गई। राजकुमारी का एक-एक क्षण एक-एक 
मास की तरह बीत रहा था। निराशा और आशा से युवती 
का मुख कभी म्लान और कभी पुलकित हो उठता था। उसे 
जिसकी प्रतिक्षा थी वह दुर्ग से लगभग आधे कोस की दूरी पर 
सोया हुआ था । एक अइवारोही वेग से उसके घर की ओर बढ 
रहा था। वहाँ पहुँच कर उस ने फौरन दरवाजा खटखटाबा । 

| ई कोन १ हट 

“मदन सिह! हे । 

प्रहरी ने हाथ में तलवार लिये हुए द्वार खोला आगन्तुक 
बिना कुछ कहे प्रहरी को. घोड़ा सौंप कर शयनागार को श्रोर 
बढ़ा । ' 

“गुलाब ? गुलाब ?” 

“कौन ? 

“मदन ! उठो यह कहीं सोने का समय है ? ' 

“नहीं तो क्या जगने का समय है ? 


पी 


५ 


बोलती लहरें डे 


मदन ने कहा--“'में नीम का निशान देख कर सीधा चला 
आ रहा हूँ। 

“तूने खुद देखा है ?” 

“हाँ। भ्रब देर न करोड”! «४ 
'. दोनों मित्र घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े | गुलाबसिह 
गागरोन के राजा नरेन्द्रसिह की अभ्रव्वारोहणी का नायक था 
ओर मदनसिह उस का मित्र । दुर्ग से लगभग डेढ़ कोंस दूर 
मदनसिह रतनपुर नामक गाँव में रहता था। कई दिनों पहले 
गुलाब केआग्रह पर मदन अश्वारूढ़ होकर नदी की बाढ़ देखने 
के लिए दुर्ग के पास जाता था और जब पानी उस भरोखे से 
हाथ डेढ़ हाथ नीचे रह जाता तो फौरन वह अपने गाँव के पास 
झा जाता था । उसका गाँव भी कालीसिध के किनारे बसा हुआ 
था। किनारे पर एक नीम का पेड़ था जिस का तना वाढ़ आने 
पर लगभग आधा डूब जाता था । उस ने नीम के तने पर कुल्हाड़ी 
से गहरा निशान कर दिया था और उस पर कुछ सफंदी पोत दी 
थी जिस से रात में भी वह उसे देख सके । ज्योंही पानी उस 
निशान तक पहुँचता, मदन को विश्वास हो जाता कि उप्त समय 
दुर्ग के पास नदी का पानी भरोखे से थोड़ा ही नीचे है । इस 
तरकीब से अँधेरी रात में भी बाढ़ का अनुमान लगाने में मदन 


- को कोई भ्रम नहीं हो सकता था । 


दुर्ग के समीप पहुँचते ही दोनों भ्रव्वारोही घोड़ों से उतर 


 पड़े। गुलाब के अश्व को सभालते हुए मदन ने कहा--“देखो 


गुलाब संभल कर जाना । इस धारा के प्रवाह से तुम परिचित 


: हो किन्तु इतनी बड़ी हिम्मत आज पहली बार कर रहे हो । 


भरोखे के प्रकाश को बराबर देखते रहना । यदि उस से दो 
तीन हाथ भी आगे निकल गये तो लोट कर वहाँ नहीं पहुँच 


है बोलती जहरें 


सकोगे।”! . 

"मेरे हाथों पर विश्वास रखो मदन ! जब तक में न लोटं, 
तुम यहाँ सावधानी से छिपे रहना” कह कर ग्रुलाबसिंह नदी में 
कूद पड़ा । लहरों का उद्देलन भयानक शब्द कर रहा था किन्तु 
तीर नायक अपनी ब लिष्ट भ्रुजाओ्ं से उन का मर्देन करता हुआ 
निर्भीकता से आगे बढ़ रहा था । 

सहसा लहरों से ग्रावाज आई क्रमलिती !” 

गुलाब” राजकुमारी के कोमल कंठ ने उत्तर दिया। 
प्रसन्‍नता से उस का हृदय नाच उठा। उस ने देखा कि उस का 
वीर प्रेमी एक हाथ से भरोखे को पकड़े हुए था। दोनों हाथों से 
सहारा देते हुए युवती ने उसे ऊपर खींच- लिया । ऊपर आते ही 
गुलाब ने उसे श्रपने भृजपाशों में बांध लिया । राजकुमारी यवक 
की गीली देह से लिपट कर अपने सारे विरह को भूल गई । 
. “मुझे देर हो गई कमलिनी, बुरा न मानना । तम यहाँ कब 
से बठी हो ?” 

में तो ग्यारह बजे से यहीं हूँ । तुम्हारी याद मुझे सोने ही 
नहीं देती ।काश मेंने राजी के घर में जन्म न लेकर एक भिखारी 
के घर में जन्म लिया होता | रोज तुम से भीख तो माँग पाती” 
दीपक बुभाते हुए उस ने कहा । 

प्रेम में कोई राजा और कोई रंक नहीं होता कमिलनी । 

जीवन. का मोह छोड़.कर इस नदी की राह से मेँ, तुम्हारे पास 
आया हूँ।. इन प्राणों से यदि कोई अ्रधिक प्रिय वस्तु. है. तो वह 
. केवलतुम हो प्राणप्रिये ।” 

प्राशनाथ |!” इसके आगे युवती कुछ न कह. सकी । जीवन 
में पहली बार उस ते यह शब्द कहने का साहस;क्रियां था... . 
कि आम हर 5  -« १३%! 


बोलती तहरें र्‌ 


“गुलाबसिंह ! क्‍या वहीं सो गया था ? तुमे पता है में यहाँ 
कब से चितित हूँ ? रोशनी बुभने पर में तो यह समभा कि 
भरोज्ा तो गया एक तरफ, त्‌ कहीं गंगा जी तो नहीं पहुँच गया | 
में यहाँ कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ ?” 

गुलाबसिह मुस्कराया और बोला-- तेरी दोस्ती का अच्छा 
पुरस्कार दूंगा। मदन तेरे बिना में कुछ नहीं कर सकता ।” वह 
अपने अश्व को थपथपा रहा था। 

“वाह रे पुरस्कार देने वाले | तू तो खुद ही लुटा बठा है । 
मुझे क्‍या इनाम देगा ।” 

“जानता है, में अश्वारोहिणी का नायक हूँ। दो हजार 
घोड़ों को जिधर चाहूँ उधर मोड़ सकता हूँ। अच्छा, जा तुझे 
आज से अपनी सेना में भर्ती करता हूँ। तुके सो सवारों का 
अ्रध्यक्ष बनाता हूँ। ' 

“त तो दो हजार पर और में केवल सौ आदमियों पर ॥ 
क्या मैं तुझ से किसी वात में कम हूँ ? जिस दिन काम पड़ेगा ' 
उस दिन पता चलेगा कि नायक जी कितने पानी में हैं ।/ 

“अरे जितने पानी में में उतर सकता हुं उस की तूभे हिम्मत 
भी नहीं हो सकती। लेकिन मदन ! एक बात याद रखना ॥ 
जब तू मेरे साथ सेना में रहे तो वहाँ तू तड़ाक से काम नहीं 
लेना | जरा अदव से बोलना पड़ंगा । 

“ग्रच्छा ठीक है ।” 


दसरा परिच्लेद 


“रात को तो बड़ी घुट-घुटकर बातें हो रहीं थी राजकुमारी 
जी । पता है, मैं पास ही में छिपी हुई थी” कान्ति ने कमलिनी 
के शयनागर में खिलखिलाते हुए कहा । 

“अरी इतनी जोर से क्‍यों बोलती है। ज्यों-ज्यों में चुप 
रहती हैँ, त्‌ मेरी दूनी छेड़ करती है। तू कहीं पगली तो नहीं 
हो गई ?” 

“ग्रच्छा में पपली ही सही | तभी तो आप मेरी परवाह 
. नहीं करती.। कभी मेरा परिचय भी करा दो तो आप का क्‍या 
बिगड़ जायेगा । आखिर में आप से क्या छीन लूंगी ?” 

“चल हट, तू रहने दे”. राजकुमारी ने कहा--“तू क्‍यों बीच 
में पांव फेलाती है। तेरी नजर तो प्रधान मंत्री के लड़के पर 
है। तभी तो तू उस की इतनी प्रशंसा करती है। सच बता ?” 

. “विल्कुल ग्रलत। विक्रम तो आप के सौन्दर्य पर म॒ग्ध हो 
रहा है। भला मेरी उसे क्‍यों याद आने लगी । जहाँ अशर्फी 
पड़ी हो, वहाँ अठन्नी को कौन पूछता है राजकुमारी जी ।” 

कमलिनी ने कहा--विक्रमसिह बिल्कुल नासमझ है । भला 
उस के लिए मेरे हृदय में क्या स्थान हो सकता है। यह हृदय 
तो पहले ही गुलाब का हों चुका है।' 

किन्तु विक्रम को इसका क्या पता है ?” 


बोलती लहरें ७ 


“झाखिर कब तक पता न लगेगा। एक न एक. दिन उसे 
पछताना पड़ेगा। मैं विवश्ञ हूँ। 

“इस में उस बेचारे का क्‍या अपराध है राजकुमारी जी । 
आप की इन बड़ी-बडी आँखों से जिस किसी की आँख लड जाती 
होगी वही वेचारा बसुध होकर बैठ जाता होगा । आप का चाँद- 
सा चेहरा चकोर को तो आकर्षित करेगा ही । इस में चकोर का 
क्या दोष है ?” 

. “चकोर और मनुष्य में बहुत अन्तर होता है कान्ति । यदि 
मनुष्य को पता लग जाये कि एक स्त्री का एक पुरुष से प्रेम है 
तो उसे पाने की चेष्टा मनष्यता नहीं पशुता है । 

“किन्तु पता लगे तभी तो” 

>< >< >< 

धीरे-धीरे दिन बीत गया। रात को भोजन के समय 
द्वारपाल ने राजाधिराज के अन्तः:पुर में आगमन को सूचना 
दी। रानी कुसुम कुमारी आज कुछ उदास सी बेठी हुई थी । 

भोजन करते हुए राजा ने पूछा-- "क्यों कुसुम ? आज तुम 
मौन क्‍यों हो ?”” क्‍ 

“कुछ नहीं महाराज ! मेरी मौन का आप पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता। मैंने कितनी बार आप से निवेदन किया कि 
कमलिनी भव सयानी हो गई है । उस के विवाह का प्रबन्ध होना 
चाहिए लेकिन अ्रभी तक कुछ भी नहीं हो पाया । 

“हमें स्वयं इसकी चिन्ता है, रानी । हम खूब जानते हैं कि 
कि उस का विवाह शी त्र ही होना चाहिए । कमलिनी का बढ़ता 
हुआ सौन्दर्य हमारे समस्त राज्य को नष्ट कर सकता है। सर्वे- 
साधारण की दृष्टि से दूर रखने पर भी पता नहीं उस के रूप 
की चर्चा कंसे फंलती जा रही हैं। हमें भ्रपने गुप्तचरों से ज्ञात 


दर बोलनो लहरें 


हुआ है कि गगनपुर राज्य का नवाब फेय्याज खाँ श्रपनी फौज 
बढ़ा रहा है। उस का फौज बढ़ाना भी एक उद्देश्य रखता है। 
यदि उस ने कोई धृष्टता की तो उसे दराड देने के लिए हमें अपनी 
सारी शक्ति भोंक देनी पड़ेगी ।” 

“क्यों महाराज कुसुम ने कहा-- या प्रधान मंत्री ने इस 
विषय में कहीं दूत नहीं भेजा ? मे तो ऐसा लगता है कि वे 
बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं ।'' 

“बात यह है रानी कि वे कमलिनी का विवाह अ्रपने लड़के 
से कराना चाहते हैं किन्तु हमारे विचार से तो लड़की कहीं बाहर 
दी जाये तो अच्छा है। तुम्हारी क्या राय है ?”' 

“प्रधान मंत्री का सुझाव तो अच्छा है। कमलिनी सदा मेरी 
आँखो के आगे रह सकेगी । इस से बढ़कर खुशी मेरे लिए और 
क्या हो सकती है। यदि वह इस के लिए तैयार हो जाये तो 
बिल्कल ठीक है ।” 

“अच्छा, तुम उससे पूछना । देखें वह क्या कहती है ।" 


तीसरा परिच्छेद 


'गुलाबसिह, आज सिपाहियों से हम एक मजेदार बात सुन 
कर आये हैं' मदन ने कहा । 

“क्या बात है?” चौंक कर उस ने पूछा । गुलाब ऊपर के कक्ष" 
में बेठा हुआ था । 

“अर विक्रमसिंह है ना विक्रमसिह |” 

“कौन विक्रमसिह ?” 

“वही बेरीसाल का लड़का ?” 

“हां हाँ ।” 

“उस मूर्ख ने यह प्रतिज्ञा की है कि या तो में राजकुमारी 
कंमलिनी से शादी करू गा या अपने प्राण दे दंगा । कहता है में 
क्षत्रिय हैँ। जिस बात की ठान लेता हूँ उसे करके ही छोड़ता 
हैं। लेकिन उस बुद्ध को यह पता नहीं कि उस ज़ेसे यहाँ 
जान कितन नाक रगढ़ते हैं । 

“राम राम, यह तो बडा अनर्थ हो गया ” गुलाब ने 
निश्वास ले कर कहा--'उसे तो यह पता भी नहीं कि राज- 

कुमारी क्या चाहती है। फिर उस नें बिना सोचे सम मे यह प्रतिज्ञा 
कँसे कर डाली ।” वह चुप हो कर सोचन लगा । 

कछ देर बाद वह फिर बोला--“चाहे कुछ भी हो मदन । 
एक बार उसे अवश्य सममकाना चाहिये । समभाने बुझाने पर 
सम्भव है वह अपना दुराग्रह छोड़ दे। 


“भला वह कब मानेगा ” मदन ने कहा-- “वह प्रधान 
'मंत्री का लड़का है। अपनी नाक सदा ऊँची रखता है। भले 
ही तुम समझा कर देख लो। हम भी देखेंगे क्‍या गुल 
'खिलता है ! 

“कुछ भी हो, समभझाना अपना फर्ज है” गुलाब ने कहा । 

इधर उधर को बातों के बाद मदन ने पूछा--' गुलाब ! हमें 
एक बात तो बताओ | भर तुम्हारी सब हरकत हम जानते हैं 
किन्तु तुम ने अब तक यह न बताया कि तुम्हारी पहली भेंट 
राजकुमारी से केसे हुई थी ?” 

“यह तो कई दिन पहले की बात है। यह सब उस की 
'दासी चम्पा की करामात है। वह मेरी विश्वास पात्र है। शिव- 
रात्रि के एक दिन पहले उस ने मुझे सूचित किया कि प्रातःकाल 
राजकुमारी महारणएय की शिवमूर्ति पर पुष्प चढ़ाने जायेंगी । 
बस फिर क्या था, में भी आखेट के बहाने उस ओर पहुँच गया । 
उस के रथ के साथ पक्चीस घुड़सवार थे। वे अपनी ही सेना 
के व्यक्ति थे। वे भला मुझे कैसे रोक सकते थे .। दोनों हाथों 
में पुष् लिये में भी शिव-मन्दिर में पहुँचा । चम्पा ने मेरी ओरः 
'संकेत कर बड़े गव॑ से कहा--“ये हैं हमारे नायक गुलाब" 
सिंह जी ।” ३ 

. कमलिनी ने लज्जित नेत्रों से मेरी ओर देखा और नमस्कार 
'कर बोली-- बड़ी प्रसन्‍तता हुई शाप से मिल कर ।! $ 
मेंने कहा--“शिवरात्रि - को में भी यहाँ फल चढ़ाने आता: 
है। मेरे घन्य भाग, आज आप के भी दर्शन हुए।! . -« 5 
राजकुमारी बोली--'में श्राप की.वीरता की प्रशंसा सुनती 
रहती हैँ। मेंने ग्राप को एक बार .सैन्य-संचालन करते-देखा था। 
आज मेरा सौभाग्य है जो झ्राप से मिल पाई।” - :: बम 5 
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मेंने कहा--“'मैं तो आप का सेवक हूँ । महाराज की कृपा है: 
जो मुझे सेना में स्थान दिया गया है ।”' 

' बह बोली--“आप जैसे वीर ही हमारे राज्य के रक्षक हैं । 
ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे झाप पर गये न हो । मैं तो चाहती 
हैँ कि आप हमारे प्रधान सेनापति बनें । 

मेंने फट से कहा--“यह तो श्राप की गुणग्राहकता है राज- 
कुमारी जी | में किस योग्य हूँ । में तो केवल अपने प्राण दे 
सकता हूँ । श्राप की सेवा के लिए सर्देव प्रस्तुत हूँ | श्रच्छा अब 
आज्ञा दीजिये । फिर कब दर्शन होंगे ?”' 

अभी कुछ नहीं कह सकती ।” उस ने मदभरे नेत्रों से मेरी 
ओर देखा और सिर भुका लिया । 

. में विदा ले कर चला आया। वहाँ अधिक ठहरना ठीक 
नहीं था। वह मेरी पहली भेंट थी। उस के बाद यह सब काम 
चम्पा ने ही बनाया है। वह कभी कभी आती रहती थी । फिर 
तुम जानते ही हो कि मैं सीमाप्रान्तीय डाकुओं का दमन करने 
चला गया था और कुछ दिन पहले ही आया हूँ । े 

किन्‍्त मदन, एक बात बताऊँ। क्‍या तुम जानते हो कि 
राजकुमारी के पास एक बड़ी चतुर और सुन्दर सहेली रहती 

११४ 

सच ? तूने मुझे पहले क्‍यों नहीं बताया ?” 
उस दिन वह भी उस के साथ थी। जल्दी ' जल्दी में उस 
से मैं कोई बात न कर सका। उस ने क्या सोचा होगा ?” 

“क्या नाम है उसका ?” मदन ने उत्सुकता से पूछा ! 

कान्ति, चम्पा ने एक दिन बताया था । 
कान्ति | वड़ा मीठा नाम है। आह कान्ति |!” मदन ने 
विनोद के साथ अपनी छाती पर हाथ रखा और एक लम्बी 
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सांस ली । 

थोड़ी देर बाद गुलावसिह को विक्रम का ध्यान श्राया ओर 
वह बहुत गम्भीर बन गया । मदन ने कहा-- आखिर ऐसी क्‍या 
बात है । चलो, उस से चल कर मिल आये।” 

दोनों मित्र अह्वारूढ़ हो कर बेरीसाल के यहाँ पहुँचे । गुलाब 
ने द्वारपाल से पूछा--“प्रधान मंत्री जी क्या यहीं विराजते हैं ?/” 

“जी नहीं, वे महाराज से मिलने पधारे हैं । ” 

“और कुमार विक्रमसिंह जी ?" 

“हाँ, वे तो यहीं हैं । 

“अच्छा उन्हें सूचित कर दों कि गुलाबसिह आया है। 

स्वीकृति मिलते ही दोनों ऊपर पहुँचे । 

“पधारिये गुलाबसिह जी । आज तो बड़ी कृपा की आपने ।”” 
विक्रम ने खड़े हो कर अभिवादन किया। वह मँभले कद का 
ह्ृष्ट पुष्ट और बलवान व्यक्ति था। उस के चेहरे और बोल- 
चाल से वह बड़े घराने का युवक लगता था। किन्तु अवस्था में 
गुलाब से छोटा था और स्वभाव से बहुत उग्र और हटठी था । 

शिष्ट।चार की बातों के बाद विक्रमसिह बोला-- “कार्यव्ञ 
पिता जी अभी राजमहल पधारे हैं। यदि मेरे योग्य कोई सेवा 
हो तो कहिए ।” 

गुलाबसिह की आकृति गम्भीर बनी हुई थी। उस ने कहा 
_वस्तुत: में आज आप से ही मिलने भ्राया हूँ । मैंने सुना है कि 
आप ने राजकुमारी से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। क्या यह: 
सच है विक्रमसिह जी ?” 

“हाँ, हाँ, यह.मेरा ग्रटल निरचय है ।” े 

“बड़ा साहस कर डाला आप ने । भाई, हम सब तो राजा- 
घिराज के सेवक हैं। उन की आज्ञा और राजकन्या की अनुमति. 
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के'विना आप अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी कर सकेंगे ?” 

विक्रमसिंह जोश में ग्राकर बोला--मैंने राजपूत के घर 
में जन्म लिया है गुलाबसिह जी । मेरे पूर्वजों ने अपनी तलवार 
से बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर दिया है। मुझ में भी वही 
खून है। में चाह तो राजा और उन के समस्त राज्य को. अपनी 
तलवार के आगे भ्रुका सकता हुँ। यदि मेरी राह में कोई आया 
तो उसे काट कर अलग फेंक दूंगा । मुझे अ्रपनी प्रतिज्ञा से कोई 
'विचलित नहीं कर सकता। महाराज को पता भी नहीं 
कि इस राज्य के असली शासक मरे पिता बरीसाल हैं। वे तो 
नाम के राजा हैं । यदि उन्होंने मेरी बात न मानी, तो खून की 
नदियाँ बह निकलेंगी ।” 

क्रोध से गुलावसिह की आँखें तन रही थीं । फिर भी अपने को 
संभाल कर वह बोला-- इतने उग्र न वनो कुमार । गागरोन की 
घरती पर केवल आप ही राजपूत हों ऐसी वात नहीं हूँ । यदि 
तलवारें निकल पड़ीं तो हजारों निरपराध व्यक्ति मारे जायेंगे। 
राज्य से विद्रोह करना आग से खेलना हु--वह भी एक ऐसे उद्‌- 
देश्य के लिये जिसे श्राप जबरदस्ती पूरा करना चाहते हैं । आप को 
ज्ञात है कि जिस कन्या के लिये आप ने प्रतिज्ञा की है उस पर 
'एक पुरुष पहले ही अपना अधिकार समभतता हूँ। ! 

“बह कौन ?” विक्रम ने जोर से पूछा । 

वह गुलावर्सिह है” उस ने छाती तान कर कहा । विक्रम 

'एक क्षण तक स्तम्भित रहा और गुलावसिह को घूरता हुआा 
बोल[-- अच्छा ! तो यह बात है। अरब समझा आपके पधारने 
का मतलब । वही तो में कहूँ कि आज कंसे रास्ता भूल गये ।” 

मदनसिंह को यह घूरना बर्दाश्त नहीं हुआ | लपक कर 
ओला--'विक्रमसिह जी। श्राप समभते क्‍या हैं ? गुलाबसिह 
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झाप की तरह थोथी बातें नहीं बनाता । वह राजकुमारी से श्रेम 
करता है । झ्राप और हम जेसे वीर तो इस की तलवार पोंछते 
हैं तलवार । आप किस होश में हैं ?” 

“तो इस का फैसला अभी हो जाये” अपनी तलवार खींच 
कर विक्रम ने ललकारा--'मैं अपना अपमान कभी नहीं सह 
सकता | मरे रहते कोई और व्यक्ति राजकुमारी पर नजर डाले 
यह असंभव है ।” 

“ऐसी जल्दी क्‍या है विक्रमसिह” मूठ पर हाथ रखते हुए 
गुलाबसिह बोला-- 'हमारा फंसला तो खुले मंदान में होगा। 
यहाँ घर में बिल्लियों की तरह नहीं। तुम्हारी चुनोती मुझे. 
स्वीकार है। तब तक तुम्हें महाराज ओर राजकुमारी को इच्छा 
भी मालूम हो जायगी | मेंने चूड़ियाँ नहीं पहन रक्‍सखी हैं 
विक्रमसिह ।”' 

सहसा मदनसिह दोनों के बीच में खड़ा होगया और गुलाब: 
'को अपने दाहिने हाथ से लपेटता हुआ फोरन बाहर ले गया। 


चौथा परिच्छेद 


. “चम्पा ! जरा कमलिनी को बुला लाना “ रानी ने हुक्म 
दिया । 
। “अभी जाती हूँ” कह कर वह चली गई। 
राजकुमारी के पास जाकर बोली--“रानी जी ने बुलाया है 
“अभी ग्राई। कान्ति, .जरा यहीं बेठना, में माँ के पास हो 
आऊ” उस ने सहेली से कहा । 
“अ्रच्छा”” कांति बोली--“भश्राज कोई विशेष बात तो 
नहीं है ?” 
“क्या पता” कह कर वह चली गई । 
“ग्राओ कमिलिनो | आजकल तुम मेरे पास कम बंठती हो ”” 
रानी ने कहा “ दिन भर कान्ति से ही बातें करती रहती हो ।” 
“नहीं ऐसी, कोई बात नहीं” कह कर वह चुप हो गई और 
जमीन की ओर देखने लगी । 
रानी ने पास खिसक कर कहा--“बेटी | अरब तुम सयांनी 
हो। तम्हें मालूम है कि तुम्हारे सम्बन्ध की बात चल रही है-- 
प्रधान मंत्री के पुत्र विक्रम के साथ ?”' 
विक्रम के नाम से राजकुमारी चौंकी, फिर कहने लगी “हाँ 
एक बार काल्ति ने जिक्र किया था । 
रानी गम्भीर होकर बोली--“मेरे विचार से तो अच्छा ही है 
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कमलिनी । तुम सदा मेरी आँखों के आगे रहोगी। इस से 
अधिक सुख मुझे और वया मिल सकता है। वेसे तुम्हारी जो 
इच्छा हो वह तुम निस्संकोच कहो ।”' 

इतने ही में राजा का सप्तवर्षीय पुत्र महेन्द्रसिह खेलता- 
खेलता आया और बोला “क्यों जोजी | तुम मेरे साथ ही 
रहोगी ना ?” 

“हाँ भैया !” द 

बालक खुश होकर चला गया। रानी ने पूछा--क्या यह 
सच है !” 

“नहीं माता जी, में विक्रम से विवाह करना नहीं चाहती । 
ऐसे दुराग्रही भर उम्र पुरुष के 5साथ में अपना जीवन नहीं 
बिता सकती । हमारे राज्य में क्या वही एक युवक है। यदि 
झाप मुझे अपने ही सामने रखना चाहती हैं तो में गुलाबसिह 


'को उस से अच्छा समभती हूँ ।” 
“गुलाबसिंह !” रानी ने विस्मय से कहा । 
हाँ !" पी अ नि 


यह क्‍यों कमलिनी *? उस का पद भी बहुत बंड़ा नहीं। 
ःहमें भ्रपनी मर्यादा. का भी तो ध्यान रखना है ।” 

“माता जी! क्षत्रिय कन्या किसी पदलोलुप के पीछे अपने 
प्राण नहीं देती । वह वीर पुरुष का सम्मान-करती है |: हमारा 
सब्र से बड़ा घन वीरता है।”ः -. » 

“यह तो ठीक है बेटी,..किन्त्‌: महाराज कैसे मानेंगे। 
शायद वे गुलाब सिंह को पदोन्नत करना भी नहीं चाहते ।”' 

. “कुछ भी हो, मैंने अपना निश्वय प्रकट कर दिया है।” 
_ रानी ने कहा--“अच्छा, में महाराज से निवेदन करू गी ।” 
के मन हे 2: 8 ब्ः्अ , 9 आल > हर 


बौलती लहरें १७ 
उधर प्रधान मंत्री बेरीसाल महाराज सेः मंत्रणा करके. 
अपने घर पहुँचे । कुछ ही देर बाद विक्रम ने उन के श्रागे श्रा 
। कर कहा--“पिता जी, में प्रतिज्ञा करता हैँ कि नायक गुलाब- 
सिंह किसी दिन मेरे हाथ से मारा जायेगा।” 
।... “ग्रे नादान ! तू कहाँ तक प्रतिज्ञा करता रहेगा। तेरे 
-कारगा में भी संकट में पड़ गया हूँ | श्रभी एक प्रण करने में देर 
'हुई नहीं कि यह दूसरी मुंसोबत मोल ले रहा है। तू बाप 
'द्दों के गौरव को भी भूल बैठा है। जानता है ऐसी हठ. करने 
'से जान के लाले पड़ जाते हैं ।” घर 

“पिता जी ! में क्षत्रिय हूँ । मुझे मृत्यु से क्या भय । गुलाब- 
'सिह मेरी राह में पहाड़ बनना चाहता है। कहते हैं वह 
- कमलिनी से प्रेम करता है। में उसका नाश किये बिना कभी 
'चेन नहीं ले सकता ।” ४ 

“प्रेम करता है ?” बेरीसाल ने विस्मय से पूछा । 

“जी हाँ ।”” 

। प्रधान मंत्री विचार में पड़ गये कुछ देर बाद धीरे से बोले -- 
“ग्राइचर्य की बात है । मुझे इस की अब तक कोई सूचना नहीं 
मिली | में इस का पता लगा कर महाराज को सूचित करू गा। 
तब तो बेटा, तुम्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा । उस का 
अन्त समीप जान पड़ता है ।” 

विक्रम ने संतोष की साँस ली और फिर उत्सुकता से 
पूछा--“पिता जी, महाराज ने क्या निरचय किया हैं ?” 

“ग्रभी कोई निश्चय नहीं किया । पहले तो उन्होंने अ्रननिच्छा 
प्रकट की । कहने लगे, राजकुमारी को किसी श्रन्य राज्य में 
भेजेंगे । साथ ही उन्हें यह भी आशंका हे कि तुम कहीं विद्रोह 
न कर बैठो । अ्रतः बात को टालते हुए वे बोले कि में रानी से 


श्द बोलती बहरें 


परामर्श करू गा और राजकुमारी से पुछवाऊंगा।” 

विक्रम के तेवर फिर बदल गये । क्रोध में वह कहने लगा+-- 
“में सम गया सहाराज का मतलब । यदि उन्हें इन्कार ही 
करना है तो स्पष्ट क्‍यों नहीं कह देते । इस प्रकार कब तक 
टालते रहेंगे । रानी भी उन्हीं की हे और लडकी भी उन्हीं की 
लड़की है । उन की क्‍या मजाल है जो वे राजा की आज्ञा न 
माने ! पिता जी | इस प्रकार काम नहीं चलेगा । मेरे श्रधिकार 
में पाँच सो सेनिक हैं। आप की सहायता से में बात की बात 
में इस राज्य का तख्ता उलट सकता हूँ । राजा में दम ही क्‍या 
हं। मोत की घड़ियाँ गिनते रहते हैं ।'' 

“नहीं बेटा | तुम भूलते हो । तुम में अभी बहुत लड़कपन 
है । जानते हो राज्य द्रोह का क्या परिणाम होता हें। ऐसा काम 
कभी न करना। में नीति के द्वारा सब काम सफल बना सकता _ 
हैं। 

विक्रम ने फिर उसी जोश में कहा--“ऐसे कामों वे ही 
सफल होते है जिन के हाथ में चमकती हुई तलवारें होती हैं । 
आप मुझे प्राणदरुड का भय क्‍यों दिखाते हें ? प्राणों का मोह 
तो कायरों को होता हैं।” वह तेजी से भ्रपने कक्ष' की ओर 
चला गया और नौकर को भाज्ञा दी कि जल्दी से अभय सिंह 
कों बुलाया जाये । 

प्रधान मंत्री भविष्य की आशंकाश्रों से चिन्तित हों गये । 
सोचने लगे “कंसा उद्दंरड लड़का है। समभानें से समझता 
नहीं! अपने वृद्ध पिता की ' बात भी नहीं मानता। न जाने 
ईश्वर की क्या इच्छों है। यदि यह विद्रोह कर बैठा तो 
परिस्थिति भयंकर हो जायेगी'। इंस की उद्दरो|ंडता के केरर 
ही महाराज ने स्वीकृति नहीं दी ।”! - 


$ . 


बोलती लहरें १९ 


अभयसिह विक्रमसिह का घनिष्ट भिन्र और विश्वस्त 
सलाहकार था । घृरितत कर्मों की श्रोर उस की प्रवृत्ति अधिक 
रहती थी । सैन्य-प्रयाणा के समय वह जिधर भी जाता कृषकों 


"के साथ क्र्रता का व्यवहार करता था। निरपराध किसानों से 
' रुपया ऐ ठ लेना उस के बायें हाथ का काम था । 


उस के आने पर विक्रम ने उसे सब हाल कह सुनाया ॥ 
अभय ने सोचा “यही स्वर्ण अवसर है। लूटमार करने का. 
इस से अच्छा मौका कब मिलेगा ।” उस ने तुरन्त विक्रम के 
कान भरने शुरू किये । बोला--'कुमार ! आप जंसे पराक्रमी 
योद्धा से किस की मजाल है जो जीत जाये | राजकुमारी आप के 


ही गले में वरमाल डालेगी। वह तो आप के लिये दिन रात 


व्याकुल रहती है। राजा के भय से कुछ कहती नहीं और यदि माँ 
से कहे भी तो महाराज कब मानने लगे । यह राजा वास्तव में 
बड़ा अभिमानी ह । सोचता हैं कि राजा की लड़की का मंत्री 
के लड़के से कैसे विवाह हो सकता है। उसे पता नहीं हूँ कि 
हम ईट से ईट बजा देंगे। उस की सारी अक्ल ठिकाने लग 
जायेगी । लूटमार से अपरिमित धन राशि एकत्र हो सकती हे 
और कुछ ही दिनों में हमारी सेन्य संख्या दस गुनी बढ़ सकती 
है। बहुत अच्छा अवसर हैँ कुमार। इसे हाथ से न जाने 
दीजिये । राजकुमारी तो राजकुमारी, आप चाहें तो सारा 
राज्य आप के अधिकार में झ्रा सकता है ।” 


“बिल्कुल ठीक हैं, अभयसिह | तुम ठीक कहते हो । मेरा 
भी यही विश्वास है। भगवान शंकर ने चाहा तो कुछ समय में 
ही हम इसे करके दिखायेंगे ।”' 


२० बोलती. लहरें 


अभयर्सिह बोला-मेरे विचार से तो आज .ही रात को इस 
नगर से प्रस्थान कर देना चाहिये | शुभ कार्य जितनी जल्दी हो, 
उतना ही अच्छा है ।” 
: “हाँ, हाँ, भाज ही सही” विक्रम ने कहा-- जब चलना है 
तो रुकना क्‍या ।* 


१६९ .,« 


मी है 
45: 
;ई हर 


पाँचवां परिच्छेद 


“क्यों कुसुम ? फिर तुम ने कम्नलिनी से पूछा ? 

“हाँ महाराज ।” द 

“क्या कहा उस ने ? 

“उस की इच्छा नहीं है ।” 

राजधिराज चुप हो गये । फिर बोले--“आखिर वह राज- 
कन्या है रानी । हमारी लड़की एक अस्थिर बुद्धि वाले अल्हड़ 
युवक को कैसे पसन्द करती है। वह तो किसी बड़े राज्य की 
महारानी वनेगी । हम जानते हैं कि विक्रम दिन पर दित उदहए्ड 
होता जा रहा है। प्रधान मंत्री का लड़का समझ कर हम ने उसे 
पाँच सौ सनिकों का अध्यक्ष बनाया । अब वह हमारी कन्या से 
विवाह करने की सोच रहा है और इस प्रकार अपना प्रभृुत्व बढ़ाना 
चाहता है। प्रधान मंत्री स्वयं अपने इकलौते पुत्र को उन्नत देखना 
चाहते हैं । वे बार बार इस के.लिये कहते रहते हैं । अपना पुत्र 
अभी बालक है रानी । कहीं ऐसा न हो कि हम किसी युद्ध में मारे 
जायें और विक्रमसिंह महेन्द्र स राज गद्दी छीनने का प्रयत्न करे। 

अनिष्ट की आशंका से घवराकर रानी ने कहा--'भगवान्‌ 
ऐसा कभी न करे । 

कुछ देर बाद रानी धीरे से बोली--एक बात कहूँ ? 

“कहो, संकोच क्‍यों करती हो ? 

“कमलिनी तो गुलाबसिह को चाहती है। 


२२ बोलती लहरें 


“गुलाब सिंह !” श्रत्यन्त विस्मय से राजा ने कहा ! 

“हाँ | उस ने मुक्त से साफ कह दिया है कि विक्रम के बजाय 
वह गुलाब को पसन्द करती है।* 

“किन्तु यह कंसे हों सकता है रानी ? कमलिनी ने कुल की 
मर्यादा पर भी ध्यान नहीं दिया । उस ने राजा के घर में जन्म 
लिया है। उसे किसी राजकुमार को अपना पति छुनना होगा । 
इसी लिये तो हम विक्रम को टाल रहे हैं । 

“महाराज ! उसे वीर पुरुष चाहिये जो उस की रक्षा कर 
सके । कहती है क्षत्रिय का आदर उस के पुसुषार्थ से होता है 
धन दौलत से नहीं । गुलाब सिंह के वीर होने में तो आप को 
भी सन्देह नहीं हो सकता और उस को अधिक आदर देना आप 
के हाथ की बात है । इस के अतिरिवत यदि आप गुलाब सिह से 
नाराज़ हुए तो वह भी विद्रोह कर सकता है। 

“संभव है रानी ! तुम ठीक कहती हो । गुलाब सिंह हमें 
एक नई सुसीबत मालूम होता है। अब तक तो हम विक्रम को 
ही शत्रु समभते थे । अब तो गुलाब भी एक काँटा बन गया। 
हमें जल्दी ही श्रपनी कन्या किसी राजा को देनी होगी वर्ना 
हमारा सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो सकता हैं । यदि कमलिनी 
गागरोन में ही रही तो कोई न कोई विद्रोह यहाँ सदेव होता 
रहेगा और यदि कोई आक्रमण भी हो जाये तो कोई आइचर्य की 
. बात नहीं ।” 

इतने में एक दासी ने आकर कहा--“अ्रन्नदाता जी, एक 
गुप्तवर आया है) आवश्यक कार्य से दरशन.की प्रार्थना कर 
रहा है ।! 

“अच्छा, हम उस से अभी मिलेंगे ।” 

रानी को वहीं छोड़ कर नरेन्द्र एक श्र॒लग कमरे में पहुँचे 


बोलती लहरें रहे 


और गुप्तचर को बुलवाया। 
“क्यों रामदास ! क्‍या हाल है ?” 
नदाता जी, समाचार श्रच्छा नहीं है। कुमार विक्रम 
सिंह जी, भ्रभी रात को अपने पाँच सौ सेनिकों को साथ लेकर 
नगर से प्रयाण कर गये हैं । | 
, महाराज चुप हो गये । अच्छा तुम जाओ ” वे बोले। 
गुप्तचर सिर भुका कर चला गया । 
विक्रम के विद्रोह का समाचार सुनते ही क्रोध से नरेन्द्र का 
चेहरा लाल हो गया । वे मन में कहने लगे--'उस उदरड ने 
आखिर वही किया जिस की हमें आशंका थी । यदि उस का शीघ्र 
दमन न किया गया तो सारे राज्य में ग्रशान्ति फेल जायेगी ।* 
रात अधिक हो चली थी ! नदी का कलकल शब्द सुताई 
पड़ रहा था | बड़ी देर तक नरेन्द्र चिन्ता-मग्न अवस्था में करवट 
बदलते रहे । विक्रम और गुलाब दोनों उन के झ्ागे दो समस्याओं 
के रूप में आते थे और चले जाते थे। धीरे धीरे वे निद्राधीन 
हो गये।.. >< >< >< 
“राजकुमारी जी, राजकुमारी जी ।” 
“क्या वात है चम्पा ! आज सुबह सुबह इतनी घबराई हुई 
क्यों है ?” 
“आप ने सुना, अभी दस बजे राज दरबार लगने वाला है ।*' 
“क्यों” कमलिनी ने पूछा । 
“महाराज को मंत्रियों और सेनाध्यक्षों से परामश करना है। 
विक्रमसिह विद्रोही हो कर चला गया है ॥” 
। अच्छा ? 8 । 
: कुछ देर में कान्ति भी आ गई । राजकुमारी ने कहा-- तूने 
सुना कि राज-दरबार लगने वाला है ?” 


र४ बोलती हलरें 


“हाँ राजकुमारी जी, अभी चम्पा ने बताया” उस ने उदास 
हो कर कहा | द 

“तू जिस की इतनी प्रशंसा करती थी वह तो ऐसा पापी 
निकला कि राज्य से द्रोह करने में उसे तनिक भी लज्जा नहीं: 
झाई ।” है 

“क्या कहे,” कान्ति बोली--“उस का भाग्य ही उस से झूठा 
हुआ लगता है। चलिये ऊपर चल कर गवाक्ष से देखें। राज- 
दरबार तो मैदान में लग रहा है। विवरण सुनने के लिये चम्पा 
को भेज दीजिये । 

“अच्छा, चलो।” ः 

विक्रमसिंह के चले जाने का हाल प्रधान मंत्री को प्रातः 

काल बहुत जल्दी ज्ञात हो गया। महाराज के क्रोध का उन्हें 
भय था । कहीं वे उसे राजद्रोह के अपराध में प्राणादराड न दे 
डालें । उन्होंने दरबार लगने से पूर्व ही दुर्ग में जाकर एकान्त में 
राजाघधिराज से भेंट करना उचित सभभा। सेवा में उपस्थित 
होकर वे बोले--“बड़ा अ्रनर्थ हो गया महाराज ! विक्रम का 
लड़कपन आप से छिपा नहीं है ।” 
... “मुझे सब सूचना मिल चुकी है मंत्री जी । किन्तु विद्रो हिपग्रों 
का दमन करना हम अपना ककत्तंव्य समभते हैं।'' 
. “ऐसा हो उचित है पृथ्वीनाथ''बेरीसाल श्राँखों में प्राँस भर 
कर कहने लगे 'किन्त्‌ विक्रम मेरा एक ही पुत्र है अन्नदाता जी ! 
उस के प्राणों की भीख माँगता हूँ। यही मेरी अ्रन्तिम भिक्षा है | 
महाराज उदार हैं। मेरे घर को सर्वनाश से बचाना आप कें 
हाथ है। आप की आज्ञा मिलते ही में स्वयं उसे बन्दी बना कर 
आ्राप की सेवा में प्रस्तुत कर सकता हैँ और भविष्य में ऐसा 
कभी नहीं करने की प्रतिज्ञा करा सकता हैं। महाराज उसे 


बोलती लंहरें' । २५. 


प्राण दरुड न दिया जाये, यही मेरी अंतिम प्रार्थना है ।” - 

नरेन्द्र ने कहा--“आप के वंश का हम बहुत सम्मान करंते 
हैं मंत्री जी। श्राप के पू्वज राज्य के लिये कई युद्धों में बड़ी 
वीरता से काम झाये हैं इस बात को हम कभी नहीं भूल 
सकते | हम विक्रम को प्रारादरुड नहीं देंगे किन्तु उसे बन्दी 
बनाना आवश्यक है। चलिये भ्रब राज दरवार का समय हो 
रहा है।' 

“जैसी महाराज की आज्ञा ।”' 

गागरोन के अभ्रधिपति का श्रालीशान दरबार लगा हुआा 
था। सभा के आस पास हज़ारों नागरिक महाराज के दर्शन के 
लिये खड़े हुए थे। सब ओर विक्रम की ही चर्चा हो रही थी । 
अनेक नवयूवक राजकुमारी के सौन्दय की चर्चा में लीन थे | कुछ. 
वृद्ध पुरुष विक्रम को राजद्रोही श्रौर पदलोलुप कह कर घिक्‍्कार 
रहे थे और उन के विपरीत कुछ युवक उस के साहस को 
सराहना कर रहे थे । 

राज दरवार में गणिका का नृत्य हो रहा था। उस के भाव- 
प्रदर्शन, मधुर कएठ और पायल की तालवद्ध भरंकार ने सब को 
अपनी ओर मोह रखा था । सभासद अपने अपने श्रासनों पर 
प्रस्तर प्रतिमाश्रों की भाँति मौन बैठे हुए थे । नृत्य समाप्त होने 
के बाद राजसभा बुलाने के विषय की चर्चा हुई। कई सभासदों ने 
राजद्रोह के श्रपराध में विक्रमसिह को प्राणादर॒ड देने को सलाह 
दी। प्रधान मंत्री सिर लटकाये गुमसुम वेठे थे । 

अंत में महाराज ने स्वयं कहा--'इस से पहले कि विक्रम- 
सिंह को दरड दिया जाये, उसे वन्दी बना कर यहाँ प्रस्तुत करना 
आवश्यक है। इस कार्य के लिये हम श्रश्वारोहिणी के नायक 
गुलाबसिह को भराज्ञा देते हैं . कि' वे दो सो घुड़सवारों को साथ 


२४ बोलती हलरें 


“हाँ राजकुमारी जी, अभ्रभी चम्पा ने बताया” उस ने उदास 
हो कर कहा | | 

“तू जिस की इतनी प्रशंसा करती थी वह तो ऐसा पापी 
निकला कि राज्य से द्रोह करने में उसे तनिक भी लज्जा नहीं: 
आई ।” 

“क्या कहे,” कान्ति बोली--“उस का भाग्य ही उस से रूठा 
हुआ लगता है। चलिये ऊपर चल कर गवाक्ष से देखें। राज- 
दरबार तो मैदान में लग रहा है। विवरण सुनने के लिये चम्पा 
को भेज दीजिये | | | 

“अच्छा, चलो। 

विक्रमसिह के चले जाने का हाल प्रधान मंत्री को प्रातः 
काल बहुत जल्दी ज्ञात हो गया। महाराज के क्रोध का उन्हें 
. भय था। कहीं वे उसे राजद्रोह के अपराध में प्राणदराड न दे 
डालें। उन्होंने दरबार लगने से पूर्व ही दुर्ग में जाकर एकान्त में 
. राजाधिराज से भेंट करना उचित सभभा। सेवा में उपस्थित 
होकर वे बोले--“बड़ा अ्नर्थ हो गया महाराज ! विक्रम का 
लड़कपन आप से छिपा नहीं है।” 
“मुझे सब सूचना मिल चुकी है मंत्री जी । किन्तु विद्रोहिग्रों 

का दमन करना हम अपना कत्तंव्य समभते हैं।'' 
. “ऐसा हो उचित है पृथ्वीनाथ'बैरीसाल श्राँखों में आँसू भर 
कर कहने लगे ' किन्त्‌ विक्रम मेरा एक ही पत्र है श्रन्नदाता जी ! 
उस के प्राणों की भीख माँगता हूँ । यही मेरी अन्तिम भिक्षा है । 
महाराज उदार हैं। मेरे घर को सर्वनाश से बचाना आप कें 
हाथ है। श्राप की आज्ञा मिलते ही में स्वयं उसे बन्दी बना कर 
श्राप को सेवा में प्रस्तुत कर सकता हैँ और भविष्य में ऐसा 
कभी नहीं करने की प्रतिज्ञा करा सकता हैँ। महाराज उसे 


बोलती लेहरें' ै २५. 


प्राण दरड न दिया जाये, यही मेरी अंतिम प्रार्थना है ।” 

नरेन्द्र ने कहा---/आप के वंश का हम बहुत सम्मान करेते 
हैं मंत्री जी। आप के पूर्वज राज्य के लिये कई युद्धों में बड़ी 
वीरता से काम श्राये हैं इस बात को हम कभी नहीं भ्रूल 
सकते । हम विक्रम को प्राणदरणड नहीं देंगे किन्तु उसे बन्दी' 
बनाना आवश्यक है। चलिये अब राज दरबार का समय हो 
रहा है। 

“जैसी महाराज की आज्ञा ।”' 

गागरोन के अधिपति का आलीशान दरबार लगा हुआ 
था। सभा के आस पास हज़ारों नागरिक महाराज के दर्शन के 
लिये खड़े हुए थे। सब श्रोर विक्रम की ही चर्चा हो रही थी । 
अनेक नवयुवक राजकुमारी के सौन्दय की चर्चा में लीन थे। कुछ. 
वृद्ध पुरुष विक्रम को राजद्रोही और पदलोलुप कह कर घधिक्‍्कार 
रहे थे और उन के विपरीत कुछ युवक उस के साहस की 
सराहना कर रहे थे । 

राज दरवार में गणिका का नृत्य हो रहा था। उस के भाव- 
प्रदर्शन, मधुर करठ और पायल की तालवद्ध फ्ंकार ने सब को 
अपनी ओर मोह रखा था । सभासद अपने अपने श्रासनों पर 
प्रस्तर प्रतिमाओ्रों की भाँति मौन बैठे हुए थे । नृत्य समाप्त 'होने 
के बाद राजसभा बुलाने के विषय की चर्चा हुई। कई सभासदों ने 
राजद्रोह के श्रपराध में विक्रमसिह को प्राणदराड देने को सलाह 
दी । प्रधान मंत्री सिर लटकाये गुमसुम बेंठे थे। 

श्रंत में महाराज ने स्वयं कहा--/इस से पहले कि विक्रम- 
सिंह को दर॒ड दिया जाये, उसे बन्दी बना कर यहाँ प्रस्तुत करना 
आवश्यक है। इस कार्य के लिये हम अश्वारोहिणी के नायक 
गुलाबसिंह को आज्ञा देते हैं . कि' वे दो सौ घुड़सवारों को साथ 


२६ बोलती लहरें 


लेकर विक्रमसिह का पीछा करें श्रौर जल्दी से जल्दी उसे बन्दी 
बना कर हमारे सामने पेश करे । 

“महाराज की आाज्ञा ” गुलाब ने सभा में उठ कर सिर 
कमर ने फिर आदेश दिया--“कल प्रभात में ही तुम्हें 
यहाँ से प्रस्थान करना है गुलाबर्सिह। इसमें देर न हो । साथ ही 
'तुम्हें और तुम्हारे सैनिकों को हम चेतावनी देते हैं कि कोई भी 
व्यक्ति विक्रमसिंह के प्राण लेने का प्रयत्न न करे । विद्रोही होने 
'पर भी वह हमारे राजभक्‍त मंत्री वैरीसाल जी का इकलौता 
लड़का है ! यदि किसी व्यवित ने हमारी आाज्ञा का उल्लंघन 
“किया तो उसे कठोर से कठोर दण्ड दिया जायेगा।” 

जो आज्ञा महाराज ” गुलाबसिंह ने फिर सिर भुकाया । 

सभा विसर्जित हुई । महाराज की प्रशंसा करते हुए. 
'नागरिक अपने घर जा रहे थे। कुछ लोग असनन्‍्तुष्ट भी थे। कहत 
थे यह कहाँ का न्याय है। प्रधान मंत्री का पृत्र होने के कारण 
विक्रम को प्राण दर॒ड नहीं मिलेगा। यदि हम विद्रोह करें तो 
'फौरन फाँसी पर लटका दिये जायें ।” 

एक ने कहा--'भाई, हमें इन बातों से क्या पड़ी है । 
राजा जाने और उस के सैनिक जाने । हमारी तरफ से कोई 
राजा बनें या डाकू । हम तो वही कंगाल के कंगाल 
रहते हैं। | 

>( >< ९ 

थोड़ी देर में चम्पा अंतःपुर में पहुँची और कमलिनी को 
सब समाचार विदित हुए। चतुर राजकुमारी बड़ी देर तक 
सोचती रही। कान्ति ने कहा--“चिन्ता न कीजिये राजकुमारी 
'जी। वीर नायक तो एक बार पहले भी डाकुओं का दसन कर 


बोलती लहरें २७ 


चुके हैं |” क्‍ 
कमलिनी बोली--“विक्रमसिह के साथ कया पाँच सौ 
सैनिक हैं ?'' ' 

“हाँ [ 

और महाराज कितने लोग भेज रहे हैं?“ 

“दो सौ।” 

हूँ! ' कह कर वह फिर चुप हो गई । 

अभिप्राय समभती हुई कान्ति बोली--“कहीं महाराज ने 
'एक वार से दो शिकार की तो नहीं सोची है ।* 

“ऐसा न कहो कान्ति” एक लम्बी साँस खींच कर उस ने 
कहा--“भगवान्‌ सब का रक्षक है । हमारी लाज वही रखेगा ।” 
चम्पा की ओर संकेत कर उस ने कहा--“चम्पा ! तुझे एक 
संदेश ले जाना है । कल तो वे जा ही रहे हैं ।' 

+९ ( रे 

संध्या हो चली थी । गुलाब और मदन मकान के नीचे की 
मंजिल में बेठे हुए धीरे धीरे परामर्श कर रहे थे । गुलाब म्लान 
और चिन्तित सा बंठा हुआ था और मदन बहुत उद्दिग्गन और 
चिढ़ा हुआ था । वह बोली-- “अ्राखिर यह राजा चाहता क्‍या 
है ? उस ने इतना भी नहीं सोचा कि पाँच सौ सैनिकों के विपक्ष 
में दो सो से केसे काम चलेगा ।” 

“हम क्‍यों इस की चिन्ता कर मदन । राजा की आज्ञा 
मानना हमारा धर्म है। स्वामी के झ्रादेश पर मर मिटने में हो 
हमारा गौरव है ।' 

“वाह, हम क्‍या गाजर मूली हें जो इस तरह कठते फिरे” 
मदन ने कहा--“ऐसे वाहियात हुक्म को जो माने वह खूर्खे नहीं 
त्तो और क्‍या है ?” 


२८ बोलती लहरें _ 


“म्रना तो एक दिन है ही, मदन । फिर इस शरीरसे 
क्यों इतना मोह किया जाये ? 

“गुलाब ! तुझे अपनी नहीं तो राजकुमारी की तो चिन्ता 
होनी चाहिये । तू अपनी मौत के साथ क्‍या उस की मौत भी 
बुलाना चाहता है ? 

इतने ही में चम्पा वहाँ आ पहुँची । 

“यही चम्पा है मदन जिस की में तुझ से प्रशंसा करता 
. रहता है,” फिर गुलाब चम्पा से बोला--“यह मेरा मित्रे मदन-- 
सिंह है चम्पा । जो बात तू मेरे सामने कहती हँ वह इस के आगे 
भी कह सकती हूं । 

“बड़ी खुशी हुई आप से मिल कर” चम्पा ने कहा । 

“खुशी तो मुझे ज्यादा हे । 

“सो कंसे ?” 

“यह में श्रभी बताऊंगा”, मदन ने कहा--'पहले तुम जो 
कहने आ्राई हो वह कह लो ।” | 

तब गुलाब की ओर मुंह कर के चम्पा बोली--“राजकुमा री: 
ने श्राप को याद फरमाया है कुमार ! कल तो आप प्रयाण कर 
रहे हैं । भ्रत: आज वे श्राप की प्रतीक्षा करंगी ।” 

“जो आज्ञा । और कुछ सेवा ?” 

“बस, यही आदेश हू । कहती थीं, पता नहीं भविष्य में 
क्या हो जाये । अ्रभी तो नदी में बाढ़ श्रा रही है ।” 

. “आज मुझे भी कुछ कहना हैं चम्पा” मदन ने सुस्कराते 
हुए कहा 

“कहिये” चम्पा ने लजा कर कहा। मदन के हास्य से 
वृद्ध दासी के ओठों पर भी नवोढ़ा की सी मुस्कराहट दोड़ गई ॥ 
स्त्रियां व्यवहार में कितनी ही दक्ष हों, प्रेम-वार्ता के समय संकु- 
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जचत हुए बिचा नहीं रह सकतीं । 

मदनसिंह ने कहा--'हम ने सुना हे राजकुमारी के पास 
'कान्ति नाम की कोई सहेली रहती है।” क्‍ 

“हाँहाँ, बड़ी सुन्दर और चतुर लड़की है । 

“अग्रच्छा तो उस से मेरा नमस्कार कहना और कह देना 
'कि गुलाब के पास मदन रहता है।” 

“वहा, कया कहने हैं, जरूर कह दू गी । 

गुलाबसिह ने कहा-- इसे ज्यादा समभाने की जरूरत 
नहीं हैं , मदन | यह त॒भ से कहीं अधिक समभदार हे । 

हाँ हाँ, यह तो मेरी नानी हैं । क्यों नानी ! आज से में 

तम्हें नानी कहूँगा । 

गुलाव बोला--“वाह रे, बड़ी जल्दी रिह्तेदार बन गया। 
'इस की मिठाई कब खिलायेगा । 

“चल, चल । तू अपना काम कर", मदन ने कहा । 

“डोक तो है कुमार ! ईश्वर आप दोनो को प्रसन्न रखे । 
मुभ से जो सेवा हो सकेगी वह मैं अवश्य करू गी” कह कर 
चम्पा चली गई । 


हठा परिच्लेद 


गगनपुर के नवाब फय्याज खाँ को कुश्ती देखने का बहुत. 
शौक था । गगनपुर में बीसियों अखाड़े बने हुए थे। सेंकड़ों 
पहलवान नवाब को खुश करने और उस से इनाम पाने के लिये 
नित्य व्यायाम करते थे। मंगलवार के दिन दंगल की प्रथा 
प्राचीन काल से चली आती है। कभी-कभी नवाब खुद एक 
जलसा करता और पहलवानों की कुश्ती देखता था। ये पहल- 
वान युद्ध-विद्या भी सीखते थे। पटा लकड़ी के पेंतरे बदलते थे 
झौर युद्ध के समय नवाब को सेना में बहुत काम आते थे । 

. ग्राज भी एक एसा ही समारोह था । दर्शक गण 
पहलवानों को प्रोत्साहित कर रहे थे। बड़े-बड़ पहलवान 
ताल ठोक कर अखाड़े में उतरते और बड़ी उस्तादी के 
साथ एक दूसरे से चिपट जाते थे । बड़ी देर तक कुश्तियाँ होती 
रहीं ।“ पुरस्कार-वितरण के समय नवाब के कृपा पात्र नौकर 
छीतर खाँ ने उसे सूचित किया/कि एक भेदिया गागरोन का 
कुछ हाल मालूम करके आया है । 

गागरोन का नाम सुनते ही नवाब की बाछें खिल गई । 
सोचा--' जरूर वहाँ की शहजादी का हाल होगा ।” बोला-- 

“अच्छा हम उस से अभी मिलते हैं । 
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भटपट उस ने इनाम बाँठने के बाद कहा--शाबास 
मुल्क के बहादरो | हमें बहुत खुशी है कि तूम सब अपने फन 
में तरक्की कर रहे हो । झ्ास-पास की रियासत के हालात बड़े 
नाजुक हूँ । तुम्हारे जसे जफाकेश लोग ही हमारी हकूमत को 
बलन्द रख सकते हैं। जब कभी जंग होगी और तुम्हारे कार- 
नामे हमारे सामने आयेंगे तो दुश्मनों के माल असबाब से तुम्हें 
निहाल कर दिया जायेगा ।”' 

हंजूर का इक़बाल बलन्द रहे” प्रधात मलल बोला: 
हकूमत के लिये हम झपने खून का एक-एक कतरा बहाने 
को तैयार हैं ।'' 

“मुझे तम सब से यही भरोसा है” कह कर नवाब चला गया ! 
तब उस ने फौरन भेदिये को बुलाया और पूछा--' क्यों गुलाम- 
अली, गागरोन की क्‍या खबर है ? 

“गरीबनवाज़ में भ्रभी सीधा वहीं से आरहा हूँ । हुजूर, 
वहाँ के दीवान बरीसाल का लड़का बिकरमसिह बागी होगया 
है। पाँच सो सिपाही उस के साथ हैं। वहाँ की रियाया बड़ी 
परेशान है । राजा नरेन्दरसिह ने गुलावर्सिह को चन्द सिपाहियों 
के साथ उसे जिन्दा गिरफ्तार करने के लिये भेजा है। 

“बहुत खूब गुलामग्ली । बड़ी अच्छी खबर लाये” एक 
झशरफी उसे देते हुए नवाब ने कहा--“ये कम्बख्त आपस में लड़- 
लड़ कर मर जाँयें तो हमारा रास्ता साफ हो जाये फिर धीरे 
से बोला-- यह तो बताझ्रो, वहाँ की शहज़ादी की शादी के 
लिये क्या इन्तजाम किया गया है ? 

“हुलूर अभी कोई इन्तज़ाम नहीं है।' 

“बहुत खूब । अच्छा तुम जाओो । 

गुलामअली के जाने पर फंय्याज ने छीतरखाँ से कहा-- 





समभेंगे, वैसा करेंगे।” 
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-कूच करने का बड़ा अच्छा मौका है वर्ना फिर कोई और रुका- 
“बट पैदा हो जायगी । तुम्हारी क्या राय है छीतर खाँ ?_ 


“हुलूर का फर्माना बजा है-नेकी और पूंछ-पू छ। लेकिन 


-गरीबनवाज, एक बाँत है। विक्रमसिंह और गुलाबसिह दोनों 


खतरनाक आदमी हैं। भ्रगर हम ने जंग शुरू की तो मुमकिन 


हैं कि वे दोनों राजा के पास लौट आयें । उन का वहाँ की 


रियाया पर बड़ा असर है और वे फौज भी बहुत जल्दी बढ़ा 


हा सकते हैं। खास कर गुलाब सिंह का हमें ज़ियादह खतरा हे ।” 
>ह/... तवाब ने कहा--“ बिल्कुल दुरुस्त हें, और फिर बारिश में 


तवालते भी. काफी होगी। बेहतर यही होगा कि बिकरमसिह 


की बगावत. का श्रंजाम देखा जाये, | . तब तक.बारिश भी ख़त्म 
हो जायेगी । मौका आने पर हम झ्ाँधी और तूफान को परवाह 


नहीं करते छीतर खाँ । हमें हमारी फौज़ की*दिलेरी और हुब्बे- 


वतनी पर पूरा एतबार है। मगर ठीक है कुछ दिन देखते 
हैं कि विकरमसिह क्‍या गुल खिलाता है, फिर जंसा मुनांसिब 


हे 
4 


। 


ा सातवां परिच्छेद 


अपने घरों में बैठे हुए ये। आधी, अंधकार और मेघ॑-गर्जन से 
वातावरण अशान्त और भयानक था । दो अश्वारोही सावधानी 
से अश्वों को बढ़ाये हुए चले जा रहे थे। , 
“आज तों कुछ दिखाई नहीं पड़ता गुलाव ! समझ में नहीं 
आता, तुम कैसे जा सकोगे ?” 
. “मेंने वहाँ पहुँचने का वादा किया है मदन ! वर्षा यदि 
'थोड़ी भी कम हुई तो में नदी में कुद पड़ंगा ।' 
कुछ देर बाद दोनों व्यक्ति निश्चित स्थान पर पहुँचे और 
घोड़ों से नीचे उतरे। वे वृक्ष के नीचे बठ कर दुर्ग की ओर 
देखने लगे । सहसा तोप चलने का धड़ाका हुआ | 
. “बारह वज गये अ्रभी तक कुछ पता नहीं” मदन ने 
ऊबत्र कर कहा | उस जमाने में समस्त दुर्गों में दिन और रात 
के बारह बजे तोप चलान को प्रथा थी । 
गुलाबर्सिह बोला--मदन ! हम सवेरे तक यहीं बैठे रहेंगे 
चाहे कुछ भी हो । मुझे तो विश्वास है कि राजकुमारी श्रायेगी 
ओर हमें कुछ न कुछ संकेत अवश्य मिलेगा । 
+ ९ /< 





रात हो रही थी। गागरोन में वर्षा के कारण सब लोग ' का ट हु 
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उधर कमलिनी को भरोखे में पहुँचने की चिन्ता हो रही 
थी। वर्षा के कारण वह अपने कक्ष से अभी तक नहीं निकल 
पाई थी किन्‍त वहाँ पहुँचने का उस का हढ़ निश्चय था। 
घीरे-धीरे दो बज गये | बारिश कुछ हल्की हुई। तीनों स्त्रियों 
ने कम्बल ओंढ़ लिए | कमर में तलवारें बंधी हुई थीं। 

“ग्राज दीपक की लौ से काम नहीं चल सकता कान्ति । 
मशाल जलानी पड़ेगी । 

है... कहीं कोई देख न ले राजकुम 7रीजी। 

उत्तर मिला--'"कछ भी हो, मुझे प्राणों की चिन्ता 
नहीं । वे अवश्य आयगे । मुझे विश्वास है। 

चम्पा ने अत्यन्त सावधानी से मशाल को सँभाला | दाहिने 
हाथ से कम्बल को कुछ दूर उस के ऊपर रख कर वर्षा से उसे 
बचाया । कान्ति ने तेल का पात्र हाथ में लिया। तीनों वहां से 
रवाना हुई । 

धीरे-धीरे वे सकुशल भरोखे के पास पहुँची । चम्पा का 
ध्यान बराबर मशाल की ओर था । कहीं ऐसा न हो कि वह 
बुभ जाये । भरोखे तक पहुँचते पहुँचते उसे जोर से ठोकर लगी 
और वृद्धा दासी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी । किन्तु गिरते समय भी 
उस ने मशाल को बुभने नहीं दिया श्र बाँया हाथ बराबर ऊपर 
रखा । उस के कम्बल में आग लग गई। राजकुमारी ने भपट 
कर कम्बल छीन लिया और नदी में फेंक दिया । 

“बह देखो गुलाब एकदम मदन ने खुशी से उछल कर 
कहा । 

“इतना प्रकाश ! कहीं कोई देख न ले ” आइरचये से गुलाब 
ने कहा-- “अच्छा श्रव में जाता हूँ। ञ्राज तो प्राणों की बाज 
लगा दू गा” कह कर वह नदी में कूद पड़ा । 


#ँ 
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इधर राजकूमारी ने भ्रपना कम्बल उतार कर चम्पा.को 
दिया और कहा--“ले इसे श्रोढ़ ले । रात भर पानी - में ठिठुर 


: जायेगी। पास में कहीं दुवक कर बैठ जा।” . 


“कम्बल के बिना आप भीग जायेंगी राजकुमारी जी” दासी 


. बोली । 


“अरे में तो भरोखे में बेठी हूँ। मेरा क्या बिगाड़ेगा ? यह 
हल्की वोछार तो मुझे और भी सुहानी लग रही है ।”' 

कमलिनी ने तेल का पात्र कान्ति से ले लिया और मशाल 
में थोड़ा तेल डाल कर कहा--“अ्रच्छा, अब तुम जाओ 4” 

दोनों के जाते ही वह लहरों की श्रोर टकटकी लगा कर 
देखने लगी ।॥ प्रतीक्षा करते करते नवोढ़ा उद्विग्न हो उठी | 
मशाल हाथ में लेकर वह भरोखे में धमन लगी । 

कछ देर बाद आवाज़ आई--'कमलिनी ?” 

“गुलाब एक दम उत्तर मिला। लहरों को चीरता हुआ 
वह भरोखे से श्रा लगा था । भट से राजकुमारी ने उस का हाथ 
पकड़ा और ऊपर आने में सहायता की । 

“आ्राज तो प्रारप गये ही होते प्रिये” झ्ञालिगन करता हुआ 
वह वोला--/इन लहरों में ऐसा प्रवाह पहले कभी नहीं था। 
तुम्हारे प्रेम ने ही मुझे जीवित रखा हैँ कमलिनी ।” 

“में कितनी भाग्यशालिनी हूँ जो मुझे तुम्हारे जसा वीर 
पुरुष प्राप्त है। आज में तुम्हें नहीं जाने दू गी” कहते कहते वह 
वीर नायक के दृढ़ और सुडोल शरीर से इस प्रकार लिपट गई 
जैसे हवा चलने पर कुसमित लता वृक्ष से लिपट जाती है । 

बौछार में भीगने से राजकुमारी का कोमल शरीर श्रोर 
भी कोमल हो गया था। हृदय की कोमलता वाणी से मुखरित 
हो रही थी । उस के कर-पललवों द्वारा गुलाब के कंधों का स्पर्श 


होने से कुछ ही क्षण में युवक की सारी थकान दूर हो गः 

“इतना प्रकाश बहुत अनर्थंकारी होता हूं कमलिनी” 
मशाल नदी में फंक कर उस ने कहा । 

“ग्राज उस के बिना काम नहीं चल सकता था गुलाब 
और यदि कोई देख भी ले तो क्‍या है । प्राणों से भ्रधिक और 
क्या हानि हो सकती हु 

“मेरे रहते किस की मजाल है जो तुम्हारी ओर देख सके 
कमलिनी । जो कुछ होना होगा उस से निबट लेंगे ।” 

बातें करते करते दोनों प्रमी श्रधकार में चुप हो गये। 
पुवन के स्पश से व॒क्षों का मरमर शब्द हो रहा था। पक्षी अपनी 
त्ीड़ों में सोये हुए थे । कमलिनी के कपोल गुलाब के स्पर्श से 
अधिक गुलाबी हो गय। 

धीरे धीरे अंधकार कम होने लगा । कोयल बोलने लगी 
कलियाँ प्रस्फुटित हो रही थीं। विदा माँगते हुए गुलाब ने कहा- 
“में शीकत्ष ही लौटूगा प्रिय | ईश्वर ने चाहा तो विक्रम अ्रवदय 

वनन्‍्दी हो जाएगा। वह मुझ से कब तक छिपता फिरेगा। 

“विक्रम केपास सैनिक अधिक हैं गलाव ! पूर्ण रूप से 
सचेत रहना । में तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूगी ।* 

गूलाब ने भाव विभोर होकर राजकुमारी को गले लगा 
लिया और गदुगद कंठ से बोला--“विश्वास रखो कमलिनी ! यदि 
जीवन शेष रहा तो फिर मिल गा ! 

"देखो गुलाव ! मुझे न भूल जाना | तुम्हारे बिना मेरा जीवन 
असंभव है इस के आगे वह कुछ न कह सकी | कंठ भर आया । 
आँमुओ्रों का वेग उस की हृष्टि को रोक रहा था। ग्लाबसिह 
नदी में कूद पड़ा । 


श्र 


आठवां परिच्छेद 


प्रधान मंत्री . बरीसाल वेचंन होकर रात भर करवटें 
बदलते रहे । पुत्र की चिन्ता और वंश की उज्ज्वल कीति-में 
कलंक--यह दो णाव उन की छाती पर गहरे लगे थे । उन्होंने 
सोचा--महाराज ने भी गुलाव्सिह को भेजा है जिस से विक्रम 
की शत्रुता है । गुलावर्सिह पत्रनीस वर्ष का बलिष्ट सेनानी है और 
मेरा पुत्र केवल इक्‍्कीस वर्य का अल्हड़ लड़का है। कहीं एऐ सा 
न हो कि गुलावसिह अ्रपना रास्ता साफ करे । आखिर गुलाव 
भी तो राजकुमारी का इच्छुक है । जसा विक्रम ने कहा, वह: 
उस से प्रेम करता हैं। कल तो गलावसिह जा ही रहा है |. 
यदि उस का राजकुमारी से तनिक भी प्रेम है तो आज वह उस 
से जरूर मिलेगा । 

प्रधान मंत्री की धारणा सत्य थी। वे अनुभवी और चतुर' 
राजनीतिन्न थे । उन्होंने पहले ही चार भंदिये इस बात का 
पता लगाने के लिये नियुक्त कर दिय थे। 

'भेदिय रात भर दुर्ग के आस पास चक्‍कर लगाते रहे । 
एक भेदिया सूर्यद्वार की ओर नियुक्त था ओर दूसरा गुप्तद्वार 
की शोर । ये ही दो संभावित मार्ग थे। दोनों भेदियों को . 
निराश लौटना पड़ा। किन्तु शेष दो भंदिय दूसरी ओर घूम 
रहें थे और इधर उधर रुक कर आहट ले रहे थे। संयोगवश उन 
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में से एक को धोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी । वह दोड़ता 
हुआ नदी के पुल पर पहुँचा। उस ने सोचा कि वे रात को 
गदत लगाने वाले घुड़सवार होंगे किन्त्‌ थोड़े ही आगे जा कर 
घोड़े पुल के बाई ओर सुड़े । भेदिया नगे पाँव दौड़ता 
जा रहा था। सहसा बिजली की चमक में उस ने गुलाबसिह 
की पीठ को देखा । उस का अनुमान श्र भी हढ़ हो गया किन्तु 
उस की समभ में न आया कि अश्वारोही उस भयंकर नदी के 
किनारे किस लिये जा रहे थे ! कुछ देर में घोड़ रुक गये । 
भेदिया आड़ लेकर वहीं बैठ गया | कुछ बातचीत को आहट आा 
रही थी । एक घोड़े के थोड़ा सा खाँसने से वह ताड़ गया कि वह 
पास ही में कहीं बँधा हुआ था । बड़ी देर तक वह भ्राइचये में डूबा 
हुआ आ्राँखें फाड़ कर देखता रहा । द 
कुछ देर में उसे ध्यान आया कि दुर्ग के इस श्रोर एक 
भरोखा है जो वीरान पड़ा रहता है। सारी बात उस की समझ 
में श्राने लगी और वह चौकरन्ना द्वो कर इधर उधर देखने 
लगा । 
उस ओर रात के दो बजे जब राजकुमारी ने जलता हुआा 
कम्बल नदी में फेंका तो भेदिया दाँतों तले उंगली दबा ग्या। 
“कैसा अद्भुत कारड है” उस ने मन ही मन में कहा--“नगर में 
तो किसी को स्वप्न भी व आता होगा इस ऊजड़ स्थान में ऐसी 
अद्वितीय सुन्दरी से प्रेम होता है जिस से बड़े बड़े राजा प्रेम की 
भीख माँगने के लिये तरस रहे हैं। 
थोड़ी देर में जब राजकमारी मशाल हाथ सें लेकर घूमने 
लगी तब तो उसे कोई सनन्‍्देह नहों रहा और वह चुपचाप वहां से 
लोट आया । 


प्रात: काल उस ने सारा हाल ज्यों का त्यों प्रधान मंत्री को 
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कह सुनाया। बेरीसाल भी चकित रह गये। कुछ क्षण तक 
विस्मय से देखने के बाद उन्होंने प्रश्न किया--यह भी तो संभव 
हो सकता है कि कोई प्रहरी वहाँ आया हो ।” 

' नहीं पृथ्वीनाथ, प्रहरी पागल नहीं है जो वर्षा में वहाँ आये 
ओर अपने पास के प्रकाश को नदी में फेंक दे। पहले तो कोई 
जलता हुआ वस्त्र नदी में फेंका गया । उस के कुछ देर बाद 
हाथ में मशाल ले कर कोई वहाँ घूम रहा था जो. निश्चय ही 
किसी को बुलाने का संकेत था । मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार 
हैँ कि वह कोई पुरुष नहीं था--स्त्री थी, क्योंकि जो रोशनी 
नज़र आती थी वह धीमी गति से इधर उधर हिल रही थी। 
यदि वहां कोई प्रहरी होता तो मशाल ले कर इतने धीरे धीरे 
नहीं घूमता । 

“क्या तुम ने गुलावसिह को देखा था ? 

“हाँ प्रन्नदाता जी, विजली की कौंध में मेंने उन की पीठ 
देखी है । पीठ पर ढाल नहीं बँधी थी । इस से और भी निरचय 
हो जाता है कि उन्हें पानी में उतरना था ।” 

प्रधान मंत्री ने प्रसन्‍न हो कर कहा-- शाबाश ! यह लो 
तुम्दारा पुरस्कार !” उन्होंने उसे दो भ्रशकियाँ दीं । 

भेदिये के जाने पर चत्र मंत्री ने यह हाल तुरन्त राजा- 
धिराज को सूचित करना उचित समभा ताकि उन्हें गुलाबसिहं 
पर क्रोध आये और उस के विनाश का जल्दी से जल्दी प्रबन्ध 
किया जा सके । ः 
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रही थी। यद्यपि वियोग का ध्यान आने पर बह मलिन हो. जाती 
थी तथापि मिलन की स्मृति इतनी छाई हुई थी कि उस का मुख 
बार बार पुलकित हो उठता था और नेत्र प्रफुल्लता से चमक 
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उठते थे। उषा काल से कुछ समय पहले ही वह अपन शयनाग्रर 
में थ्रा पाई थी। रात भर के जागरण से वह मदालसा कीं 
भाँति शय्या पर लेटी हुई थी किन्तु मन की प्रसन्नता के कारण 
उस की स्फरति कम न हुई और कुछ देर बादउस ने शय्या-त्याग 
उचित समझा । पलँग पर बेठी हुई अगड़ाई लेने लगी । आँखों 
में नींद भरी थी और अच्तर में प्रिय की याद । कान्ति और 
चम्पा तो अपनी कमर भी सीधी न कर पाई थीं। रात भर की 
थकान के बाद भी वे सवेरे श्रपना काम करने लगीं । कुछ देर में 
कान्ति बोली-- “स्नान का समय हो गया है राजकुमारी जी:' 
उस की पलक भारी हो रही थीं “चलिये जल-विहार सं आप 
की थकान मिटानी पड़ेगी ।' 

दोनों सहेलियाँ स्नान के निमित्त बने हुए छोटे स॑ सुन्दंर 
जलाशय पर गई । दोनों युवतियों की कोमल देह लहराती हुई 
स्वर्ण लताओं की भांति स्वच्छ जल में सुशोभित होने लगी । 
भीने वस्त्र भीगने पर देह से चिपट गये मानों दो अप्सरायें जल- 
विहार कर रहीं थीं। श्वास प्रशवास से वक्षस्थल उभरते औरें 
सिमट जाते थे। कमलिनी की शोर बार वार छींट उड़ा कर 
कान्ति उसे अधिक प्रसन्न करने की चेष्टा कर रही थी । तेरत 
तेरते राजकुमारी.तट पर आकर बंठ गई । 

“क्यों अभी से थक गईं । वीर नायक तो नदी को पार कर 
जाते हैं । 

राजकमारोी मंत्रमुधा सी लहरों की ओर देखने लगी। 
गुलाब के प्रस्थान का हृश्य आँखों में घूम रहा था । सहसा कान्ति 
मस्त होकर गाने लगी-- ५ 

“आ्राज तो प्रिय जा रहे हैं । “अप! 
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मौन क्‍यों सारी दिशायें, मौन क्‍यों कूसमित लतायें 
भूग उड़ते जाः रहे हैं, अश्र भर भर आा रहे.हैं। 
युवती का लचीला और मधुर कराठ राजकमारी के हृदय में 
दद पंदा कर रहा था उंस का अंग अंग मानो गीत के स्वरों के 
साथ भूम रहा था । गाते गाते कान्ति भी तन्मय होने लगी । गीत 
पूरा होने पर भी वह पगली की तरह राजकुमारी की ओरे देख 
रही थी । कमलिनी ने. उसे पकड़ कर जल में ढकेला और स्वयं 
भी कूद पड़ी मानो वह गुलाव का अभिनय कर रही थी । 
“क्यों राजकमारी जी । इतनी भीगने पर भी अभी पेट नहीं 
भरा | कहीं सर्दी न लग जाये। 
“कमलिनी हँसती हुई वोली--“मुझ से ज्यादा तो तू भीगी- 
है । तू तो रात भर भीगती रही । 
दोनों हँसने लगीं। राजकमारी के वस्त्र लिये हुए चम्पा 
किनारे पर खड़ी हुई थी । अवसर ठीक जान कर वह फौरन 
बोल पड़ी--“ब्राप को मालूम ही क्या है। मदनसिह जी का नाम 
सना हुँ आप ने ? 
कोन मदनसिह ? 
बड़ी उत्सुकता से राजकुमारी जल के वाहर झा गई । अब 
चम्पा ने अपना वाक-चातुर्ये बतलाया । कान्ति की ओर 
संकेत कर वोली--“बीर सेनानायक गुलाबर्सिह जी के परम 
प्रिय और इष्ट मित्र श्रीमान्‌ मदनसिह जी ने कल इन से. 
नमस्कार कहलाया था । ! 
कमलिनी प्रसन्नता से खिल उठी । 
“क्यों उपहास करती है चम्पा” कान्ति ' ने शरमा कर 
कहा। । 
“उपहास नहीं, सच कहती हूँ । 
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“हाँ, हाँ, यह तो कोई गृढ़ बात मालूम होती है ।” 

“राजक्‌मारी जी, में सच कह रही हूँ।'* 

“तब तो बड़ी खुशी की बात है” कमलिनी बोली--“इस 
की खुशी में आज हम दावत दगी । मुझे याद है एक बार उन्होंने . 
मुझ से कहा था कि जब वे इधर आते हैं तो उन का मित्र वहाँ 
उन की प्रतीक्षा करता है । 

“बस वे ही मदनसिह हैं । ईश्वर आप चारों को सुखी रखे” 
बवुद्धा ने आशीष देते हुए दोनों युवतियों को खुश कर दिया और 
वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करती हुई चली गईं । 
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संध्योपासना के पश्चात्‌ महाराज नरेन्‍्द्रसिह सिहासनाझूढ़ 
हो कर राज्य कार्य में लग जातें थे । आज भी वे ग्रम्भीर रूप 
से राजपत्रों को देख रहे थे। इतने में द्वारपाल ने आकर कहा-- 

अन्नदाता जी । प्रधान मंत्री दर्शन के लिये प्रस्तुत होना 

चाहते हैं ।” 

“बुलाओ ।” 

“वृथ्वीनाथ” मंत्री ने आते ही प्रणाम किया । 

उठ कर अभिवादन का उत्तर देते हुए नरेन्द्र ने कहा-- 
“झ्राइये मंत्री जी, राज्य के क्या समाचार हैं ? 

“सब ओर शान्ति है महाराज । आप की कृपा है।” 

राज्य-कार्य की चर्चा होने लगी। इधर उधर का प्रसंग 
'बदलत हुए दृद्ध मंत्री ने कहा--“महाराज । अपराध क्षमा हो 
तो कुछ निवेदन करू ।”” 

“निशंक हो कर कहिये ।” 

“अचत्नदाता जी ! गुलाबसिह की स्पर्धा दिन पर दिन बढ़ती 
'जा रही है। मुझे श्राज ही गुप्तवर से एक रोमांचकारी घटना 
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न्‍का पता लगा है जिस से मेरा हृदय काँप उठा है । महाराज को 
तो विदित हो है कि दुर्ग में नदी की ओर एक भरोखा है जो 
'वीरान पड़ा रहता है।” 

: “हाँ, हाँ, !” नृपति ने विस्मय से कहा । 

“गत रात्रि को वहाँ एक मशाल जल रही थी ।” 

“अच्छा ?” आइचर्यंचकित हो कर वे बोले । 

“महाराज ! गुप्तचर ने अपनी आँखों से देखा कि वहाँ 
'पहुँचने के लिये गुलाबसिह नदी में कूद पड़ा ।” 

“किन्तु उस श्रोर से आने की चेष्टा करना तो प्रारपों से 
हाथ धोना है मंत्री जी और आजकल बाढ़ के कारण नदी का 
'का प्रवाह कितना भंयकर है। 

“पृथ्वीनाथ | गुनाबसिह के लिये यह कार्य असंभव नहीं । 
गुप्तचर ने तो यहाँ तक देखा कि मशाल हाथ में लेकर कोई 

स्‍त्री वहाँ घूम रही थी। कुछ देर वाद मशाल नदी में फेंक दी 
गई ।” े 

'ग्रोह, यदि यह सत्य है तो निश्चय ही बड़ी अनर्थंकारी 
बात है | हमें जिस की आशंका थी कहीं वैसा ही न हुआ हो मंत्री 

जी, इस घटना को बिल्कुल गुप्त रखिये। इस का पता लगाने 
“करा भार हम स्वयं अपने ऊपर लेते हैं । 

“जो श्राज्ञा महाराज !” मंत्री मन ही प्रसन्न हो रह थे । उन्हें 
'जो कुछ कहना था उसे राजाधिराज बहुत जल्दी समझ गये 
'थे। कुछ सोच कर नरेन्द्र धीरे से कहने लगे--“गुलाब दिन पर 
'पर दिन कंटीला होता जा रहा है। हमें क्‍या मालूम था मंत्री 
ज्जी कि इस के काँटे इतने विषले हैं। भ्रव हमें जल्दी ही इस 
से हाथ बचाना होगा वर्ना उलभने पर सुलभना कठिन हो जाता 


"५१7 
है । 
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और अधिक नमक मिच' लगातेह्हूए बेरीसाल बोले “महा-: 
राज देखने में तो वह बहुत सीधा सादा और बड़ा सुशील युवक 


लगता है । 

शिष्टाचार की बातों के बाद प्रधान मंत्री विदा लेकर 
चले गए । 
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भोजन का समय हुआ । कमलिनी और कान्ति.अपने कक्ष 
में पास पास बैठ कर भोजन कर रही थीं। कमलिनी ने अपने भाई. 
महेन्द्र को भी पास बिठा रखा था। खाते खाते चंचल बालक 
चुप नहीं रहता । बोला--“/जिज्जी । भोजन बड़ा मजेदार बना 
है। ये लड्डू किस ने बनाये हैं ?” 

दोनों मस्कराने लगी। कान्ति ने कहा-- आप की जिज्जी 
ने बनाये हैं कुमार । आज हम ने दावत की है । आप को न्यौता. 
दिया है। 

“क्यों ? हमें क्‍यों न्‍्यौता दिया ? हमारी माँ को क्‍यों नहीं 
दिया ?” 

“कमार आप हमारे लड॒ड पसन्द करते हैं इसलिये श्राप को 
हम बुलाती हैं, वें कहाँ पसन्द करती हैं । 

राजकमारी ने हंस कर बात बदलते हुए कहा “क्यों 
भयया ! तुम बड़ हो जाभ्रोगे तब कितने शेर मारोगे ?” 

“४ एक सौ बीस “ अ्बोध वालक ने जोर से कहा। दोनों 
खिलखिला कर हंसने लगीं । 

“ग्र अपनी रानियों को भी शिकार खेलने ले जाग्रोग ?'” 
राजकमारी ने कहा । 

“हाँ, हाँ, क्‍यों नहीं । द 

“और उन्हें लड्डू खिलाओग या नहीं” कान्ति ने पूछा |: 
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“अरे उन्हें नहीं खिलाओगे तो फिर किसे खिलाओगे ?” 
नकन्ति ने फिर पूछा । 
! “तुम्हें | क्योंकि तुम हमें खिलाती हो ।॥” 
दोनों फिर हँसने लगीं । 
इधर महारांज नरेन्द्रसिह भोजन के समय रानी के पास 
आये | राजकुमार को वहाँ न देख कर बोले--“क्यों कुसुम, 
महेन्द्र कहाँ हैं ?” 
।.. “महाराज ! वह कमलिनी के साथ खाना खा रहा है।” 
“यों, आज हमारे साथ नहीं खायेगा ?” नरेन्द्र तो 
उधर जाने का बहाना ढंढ ही रहे थे। बोले--“हम स्वयं उसे 
'युला लाते हैं और कमलिनी को भी हमारे साथ ही खिलायेंगे / 
यह कह कर वे उस ओर बढ़े । 
चम्पा ने तरन्‍्त सूचित किया--'महाराज पधार रह हैं ।” 
राजक मारी सहम गई । दोनों सखियाँ सहसा चुप हो गई 
ग्औौर साड़ी सिर पर खींच कर बठ गई । 
“क्यों महेन्द्र | आज हमारे साथ खाना नहीं खाग्मोगे ?” 
“विता जी, हमें जिज्जी बुला लाई । आप भी तो खाइये” 
कह कर उस ने लड्डूवाला हाथ ऊचा किया । 
“बड़ा मजेदार बना है। जिज्जी ने खुद बनाया हे” अबोध 
बालक ने साफ कह दिया 
“जिज्जी ने बनाया है” चम्पा की शोर देखते हुए राजा- 
घिराज ने कहा--“नौकरानियाँ क्या मर गई थीं ?” 
इस से पहले कि चम्पा कछ कहें, बालक फिर बोंला-- 
“पिता जी ! जिज्जी ने हमें दावत दी है ।” 
“दावत दी है ? यह किस्‌ लिये कान्ति” उन्होंने कुछ हँस 
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क्र कमलिनी की सहेली से पूछा । महाराज ऐसी छोटी-छोटी" 
बातें कभी नहीं पूछते थे किन्तु आज तो वे शौर ही उद्देश्य से 
आये थे । 
कान्ति सुद्र थी । घबरा कर उस ने श्रपनी गदन भुका' 
ली परन्तु चतुर राजकुमारी बात बना कर बोली--'पिता 
जी, वर्षा आने पर भी हम अभी तक भूला नहीं भूले। 
आज़ मौसम अच्छा है । रात को बारिश भी खूब हुई। हम ने 
आज दावत देने और भूला भूलते को सोची है ।/ 
“यह तो बड़ा भ्रच्छा है बेटी | खूब खेलो श्रौर खूब भूलो | 
क्‍यों महेन्द्र ! तुम भी भूला भूलोगे । 
“हाँ,हाँ,” लड्डू खाते खाते वह बोला । 
“आर हमें भी भुलाझोगे ?” 
५ 'हाँ, हाँ? 
इसी प्रकार इधर उधर की बातेंकर के महाराज लोट 
गये। लाख कोशिश करने पर भी भोली कमलिनी अपने श्राप 
को अनुभवी नरेन्द्र की आँखों से नहीं छिपा सकी । वे पहली 
ही दृष्टि में ताड़-गये थे । उन्होंने देखा कि कमलिनी की आँखें 
अलसाई हुई थीं। वे अधिकतर नीची थीं और आज उन में 
पहले जंसी धवलता न थी । वे कुछ रतनारी और मदभरी सी 
लगती थी | कपोल कुछ उभरे और कुछ अह्रा थे पलकों के 
नीचे एक दबी हुई लज्जा थी और कठ में अ्रधिक;माधुय । शरीर 
और वाणी में नित्य की सी शिशुता के बजाय आज तारुरय 
की सी गम्भीरता दीख पड़ती थी। उस की सहेली मौन थी | 
राजकुमारी के स्वर में संकोच अ्रधिक था ओर स्पष्टता कम । 
महाराज के प्रइन करने पर उस की हृष्टि सं भ्रम थी मानो उसकी: 
कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई हो । नरेन्द्र को एक ही दृष्टि में यह 
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- सारा इतिहास ज्ञात हो गया । 
... उन के जाते ही राजकुमारी ने एक गहरी साँस ली मानो * 

हाथ में पकड़ी हुई चिड़िया को मुक्त कर दिया गया हो | वृद्ध 
चम्पा से न रहा गया और वह दोनों को सम्बोधित कर बोली-- 
“देखो ! महाराज के .श्रागे सचेत रहा करो । सावधानी श्र : 
स्वाभाविकता से उत्तर दिया करो। चेहरे पर घबराहट नहीं: 
होनी चाहिये।/ 


“तू ठीक कहती है चम्पा” कान्ति ते समर्थन किया । 
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राजधिराज रानी के पास जाकर चुपचाप बैठ गये। अनेक 
विचार उन के मस्तिष्क में तेजी से चक्कर लगा रहे थे । उन्होंने - 
रानी को बड़े गौर से देखा और सोचने लगे। उन्हें रानी के 
यौवन के दिन याद आये--उस की अलसाई हुई आँखें, - इधर 
राजकुमारी की आँखें--वही लज्जा, वही भाव, वही हृष्टि, वही 
कंठ । “कितना सामंजस्य है” वे मन ही मन कह उठे । उन्होंने 
फिर रानी की ओर देखा । 

“क्या सोच रहे हो महाराज” उन की आँखों में आँखें डाल 
कर रानी मुस्कराई। 

“कुछ नहीं ” नृपति ने गम्भीरता से कहा-- मेरी लड़की 


छः 


अब सयानी हो गई है।' 

“मैंने तो पहले ही कई बार आप से निवेदन किया कि कम- 

लिनी अभ्रव सयानी हो गई है।” कहीं उस के ब्याह का प्रबन्ध 
कीजिये |“ 

महाराज फिर चुप हो गये । पहले तो उन के जी में आया 

कि गुलावर्सिह की करतूत कह सुनायें किन्तु फिर सोचा-- 

“भ्रभी तो मुझे ही क्लेश है। यदि रानी को पता लगा तो उस के - 


हृदय पर भी चोट लगेगी ।” यही सोच कर वे मौन रहे। कुछ . 
देर बाद बाहर चले आये। 


कक 5 
के ब हब  थ* 5 हु -ध्वक्ी के 
ढा ग ॥ | श 4 हा फ । 


दसवां परिच्छेद 


“ग्राज तो लूट का बहुत माल हाथ लगा है, अभयसिह । 
ले, यह मोतियों का हार तू अपने लिए रख ।” मोतियों का हार 
देख कर अभयसिह के मुह में पानी भर आया । आंखे चमकन 
“लगीं । 

विक्रम की खुशामद करता हुआझ्लना बोला-- “में इसे ले कर 
क्या करूँगा कुमार । मुझे किसे पहनाना है? 

“तुझे मालूम नहीं. अभय, -कमलिनी के पास कान्ति नास 
की एक सुन्दर सहेली है । बस में उसे तभे ही सौंप दू गा। यह 
“हार उसी के लिए है।। 

“जो आज्ञा कुमार” अभयसिह ने सिर भुकाया और 

अंजलि में हार का दान ग्रहएं किया “भगवान्‌ करे, आप जुग- 
-जुग जियें। ईश्वर आप को.,शक्ति दे, अधिकार दे ।” 

“ग्रभी देखे जा अभयर्सिह” विक्रम ने कहा-- “इस मुख 
राजा की सारी प्रजा को लूटते-लूटते कंगाल बना दूगा। इस 
“की सारी बुद्धि ठिकाने लगा दूगा। देखता हूँ वह मेरी बात कब 
तक नहीं मानता । 

“कुमार ! हम तो चाहते हैं कि आप ही गागरोन के 
राजा बनें.।, भगवान करे वह दिन जल्दी आये । लेकिन आ्राप 
घहमें भूल तो नहीं जायेंगे?” .. 
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“नहीं, नहीं । तुझे कैसे भुल सकता हुँ अ्रभयसिंह । तुमे 

अपना प्रधान सेनापति बनाऊँगा ।” 

यह सुन कर अ्रभयसिह खुशी से फल उठा। बोला- “ सत्य 
कहता हूँ कुमार । आप की विजय के लिये में अपने प्राण 
न्योछावर कर दूंगा" और अपनी छाती ठोक कर कहने लगा-- 
“आप बड़े आदमी हैं और में एक गरीब सिपाही हैँ किन्तु 
अवसर झाने पर वता दू गा कि अपने मित्र के लिये अ्रभयर्सिह 
किस प्रकार अ्रपनी जान दे सकता है ।” 

फिर बह प्रसंग बदल कर कहने लगा--“कुमार ! आज की 
खुशी में नाच गान होने दीजिये । हम लोग नतंकियों का नृत्य 
देख कर और मदिरा पी पी कर मस्त हो जायें और अपनी 
थकावट दूर कर दें।” 

पग्राज इन आतताइयों ने गागरोन राज्य की सीमा पर 
स्थित कंचनपुर नामक एक छोटे से नगर को खूब लूटा था । 
विक्रम की आ॥्राज्ञा थी कि स्त्रियों और बच्चों के हाथ न लगाया 
जाये । केवल धन का अपहरण हो । राज्य की ओर से उस 
सीमावर्ती नगर में डेढ़ सौ सनिक नियुक्त थे। उन में से 
अधिकांश सेनिक विक्रम के साथियों द्वारा मारे गये । उन का 
अध्यक्ष गजराजसिंह चतुर व्यक्ति था । उस ने सोचा कि यदि वे 
वहीं लड़ते रहे तो सव मारे जायंगे । अ्रतः वह॒ शेष सैनिकों को 
ले कर जंगल की ओर निकल गया । उसे सूचना मिल चुकी थी 
कि अद्वारोहिणी का नायक युलाबसिह विक्रम के पीछे चल पड़ा 
है और उस का तेज़ी से पीछा करता हुआ आ रहा है। उस ने 
दो सैनिकों को इसलिये भेजा कि वे गुप्त रूप से विक्रम के डेरे 
का पता लगायें । उसे विश्वास था कि इतनी लूटमार और 
थकावट के बाद विक्रम उस माल असबाब को लेकर अ्रधिक दूर 


धू० ह बोलती लहरें 


नहीं जा सकता और रात को कंचनपुर के पास हीं कहीं 
विश्वाम करेगा । च बी 
गजराजसिंह ने लगंभग पच्चीस सैनिकों को एकत्र कर 
कहा--“ तुम यहाँ से चार चार पाँच पाँच कोस तक भ्रास पास के 
गाँवों में चले जाओ । इतनी दूर पर बहुत संभव है गुलाबसिह 
जी आ गए हों या आने वाले हों । जिस किसी को भी वे मिलें 
उन से सब हाल कहना और हमारा पता वताना ताकि वे जल्दी 
से जल्दी कंचनपुर की ओर प्रस्थान कर सके । द 
सेनिक चल पड़े। दो सेनिक नगर की ओर भंजे गए थे 
ताकि वे वहाँ की स्थिति देखते रहें और यदि गुलाब वहाँ 
गा जाए तो उसे फौरन सूचित कर सरके। 
इधर अभयसिह ने अपने कुछ साथियों से कहा कि कंचन- 
पुर जा कर आठ दस नतेकियों को पकड़ लाभ्रों। जब वे 
नगर से गरिगकाओं को ले कर आा रहे थे तो मजराजसिह के 
भेजे गए नगरोन्मुख सैनिकों ने उन्हें दूर से देखा और वे दोनों 
पेड़ों की आड़ ले कर खड हो गए । थोडी ही देर में घोडों की 
टापों का शब्द समीप आ्रा.गया और उन्होंने देखा कि कुछ घुड़- 
सवार एक रथ के साथ तेजी से उत्तर की श्रोर जा रहे थे। 
उन के गूजरने के बाद एक सैनिक बोला--'यह विक्रमसिंह 
तो महापापी मालूम पड़ता है। इस रथ में अवश्य ही भले घर 
की बहू बेटियों को ले जाया जा रहा है। तूने देखा, रथ के पर्दा 
बँघा हुआ था ताकि साधारण व्यक्ति समझ न सकें |” ४ 
दूसरा सैनिक क्रोध से दाँत पीसता हुआ बोला--“'दीवान 
का लड़का है भाई। अपने आप को जाने क्‍या समभता है। 
सारे कंचनपुर का नाश कर दिया और अ्रब श्रौरतों की बेइज्जती 


न हि 
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के लिये तैयार हुआ है।” 
पहले ने कहा--“इस दुष्ट का श्रंत समीप भ्रा गया दीखता 


है। तभी इस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अश्रच्छा, श्रब जल्दी से 
नगर की ओर चलें।” 


ग्यारहवाँ परिच्लेद 


राजकुमारी से विदा लेने के वाद प्रातः काल गुलाबसिह 
दो सौ विश्वस्त श्रश्वारोहियों के साथ चल पड़ा। भेदियों द्वारा 
विक्रम का पता लगाता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भटकता रहा । आज उसे ज्ञात हुआ था कि विक्रमसिह कंचनपुर 
की ओर गया है। बस उस ने उसी ओर चलने का निरचय 
किया । 
समय समय पर विश्राम लेते हुए भ्रश्व दिन भर दोड़ते 
रहे | दौड़ते-दौड़ते कंचनपुर से लगभग दो कोस दूर उन्हें रात 
हो गई । 
“ग्राज यहीं विश्राम करे तो अच्छा है गुलाब” मदन 
ने कहा । 
"नहीं मदन, जब विक्रम कंचनपुर की ओर गया है तो उस 
ने अवश्य लूटमार की होगी। वह धनिकों का नगर है ।* 
“किन्तु वहाँ पहुँचते पहुचते ग्राधी रात हो जायेगी । कम 
से कम भोजन तो यहीं क्र लेना चाहिये ” मदन ने रुझाव 
दिया । 
“हाँ, यह हो सकता है” गुलाब ने स्वीकृति दी । 
घोड़े बांध दिये गये । उन के घास पानी का प्रबन्ध हुआ्ना । 
इधर सेनिकों के आटे दाल का प्रवग्ध हुआ । भोजन तैयार 


प्च्कँ 
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करने में गाँव के बहुत से लोगों ने खुशी से सहायता की । भोजन 
के बाद सेनिक कुछ देर सुस्ताने लगे । इतने ही में गजराजसिंह 
का एक सिपाही वहाँ झा पहुँचा । उस ने सब हाल गुलाब को 
कह सुनाया । द । 
गुलावसिह ने पूछा--विक्रम तो चला गया, किन्तु क्‍या 
उस के ठहरने के स्थान का पता है ?” ' 
, सिपाही ने कहा--“जी हाँ नायक जी ! हमारे अध्यक्ष ने 
सब प्रबन्ध किया है। बहुत सम्भव है कंचनपुर जाते ही हमें 
सब सूचना मिल जाये। विक्रम इतने सामान को ले कर अधिक 
दूर नहीं जा सकता ।” 
नायक ने कहा--“अ्च्छा, हम अभी चलते हैं । तुम यहाँ 
से एक अच्छा घोड़ा ले जाओ और गजराजसिंह जी से अभी 
जा कर कहो कि हम सव कंचनपुर आ रहे हैं। वे अपने: 
साथियों को ले कर हम से वहीं आकर मिलें ।” हु 
सेनिक घोड़ा ले कर फौरन दौड़ गया । इस बीच में विक्रम 
की खोज में भेजे गये दो सेनिकों में से एक ने आ कर गजराज- 
सिंह को सूचना दी कि विक्रम ने नगर से एक कोस उत्तर की 
ओर अपना पड़ाव डाल रखा है। साढ़े ग्यारह बजते बजते: 
गुलावसिह अपने साथियों समेत कंचनपुर आ पहुँचा । घोड़ों को: 
घास डाल दी गई और सेनिकों ने अपने हाथों से उन की देह 
की मालिश की ताकि वे अपने गुरुतर कार्य का भार 
उठा सकें। गजराजसिह का अ्रभी वहाँ पता न था किन्तु गुलाब 
के आने का समाचार विजली की तरह नगर में फेल गया और 
प्रसन्नता की एक लहर सी दौड़ गई । गजराज के दो सैनिक जो 
नगर में घूम रहे थे वहाँ श्रा गये और गुलाब के पास पहुँचे।. 
एक सेनिक ने कहा--“नायक जी] विक्रमसिह तो पास. ही 


४ बोलती लह? 


कहीं होगा ।. आज तो- वह खुशियाँ मना रहा है। उसे स्वप्न भी 
नहीं आ सकता कि आप यहाँ पधार आये हैं । 
नायक ने पूछा--“किन्तु हमें जब तक यह पता न लगे 
कि वह किस ओर गया है, हम इस अँधेरे में कहाँ भटकते 
फिरेंगे ?” . द 
दूसरे सैनिक ने कहा-- “मैं स्वयं देखा है नायक जी । दस 
ग्यारह घुड़सवार स्त्रियों से भरे हुए एक रथ में तेजी से उत्तर 
की ओर जा रहे थे।' । 
मदनसिंह की आँखों में खून उतर भ्राया । बोला--' देखते हो 
गुलाव [| उस अधम का दुराचार पशुता की सीमा तक पहुँच रहा 
है।” दोनों सैनिकों की ओर मुह फेर कर उस ने कहा-- 
“विश्वास रखो भाई । अगर वह मेरे वार में झ्रा गया तो में 
उस के टुकड़े दुकड़े कर डालू गा। राजा. मुझे चाहे फासी पर चढ़ा 
दे, में ऐसे पामरों का जीना कभी नहीं सह सकता। 
“ऐसा न कहो मदन” नायक ने समझा कर कहा--“महाराज 
की आ्राज्ञा मानना हमारा धममं है। ईहवर ने चाहा तो में उसे 
बन्दी बनाकर ही छोड़ "गा । विक्रम यद्यपि विद्रोही है तथापि वह 
मनुष्यता से इतना कभी नहीं गिर सकता कि स्त्रियों का अपमान 
करे ।! . ..: ््ि 
“अरे भाई, अभी तो इस ने कहा है कि एक*रथ जा 
रहा था 
“हो सकता है कि उस में नतंकियाँ हों” गुलाब ने कहा 
“हाँ इतनां अ्रवश्य है कि विक्रमसिह का साथी अ्रभयंसिह बड़ा 
नीच व्यक्ति है। कहीं उस ने यह पाप किया तो वह अपने प्रारणों 
से हाथ घो बेठेगा । हा | 
.« ये बातें, हो ही रही.थीं.कि गज़राजसिंह वहाँ झा पहुँचा । उस 
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के साथ मुश्किल से बीस इबकीस आरादमी थे। सब पैदल थे । 
केवल गजराजसिंह एक घोड़े पर सवार था जिसे उस का सैनिक 
गुलाब के जत्थे में से लाया था । 

अभिवादन का उत्तर देते हुए नायक ने कहा--“श्रापने बड़ी 
फूर्ती की गजराजसिह जी । हम तो समझे थे कि आप सवेरे तक 
आ सकेंगे । कुछ देर आराम करिये ।” 

“यह समय आराम का नहीं है नायक जी ! हमें अभी अभी 
घावा बोलना है वर्ना पंछी पिजरे से उड़ जायेगा ।” 

गुलाब ने पूछा--'क्या आप को विक्रम को सूचना 
मिली है ?” 

* “हाँ हाँ, वह तो एक कोस उत्तर की ओर सघन वृक्षों के 
बीच में भ्रपना डेरा डाले हुए है, मेरा एक सेनिक यह समाचार 
लाया हे और एक वहीं छिपा बंठा है। वे तो लूट को खुशी में 
शराब पी रहे हैं ' गजराज ने कहा । । 

“बस यही स्वर्ण अवसर है “ मदन प्रसन्नता से उछल पड़ा 
“कई दिनों वाद आज मौक़ा लगा है ।” 

नायक ने प्रयाण का भ्रादेश दिया । तूर्ये बजा। सेनिक फिर 
: तैयार हुए । घोड़े कसे गये और टोली चल पड़ी । रात का एक बज 
गया था। चारों ओर शान्ति थी। गजराज के लोगों को सेनिकों 
ने अपने साथ वेठा लिया था । अब्वों को भली भाँति सँभालते 
हुए सेनिक ग्रागे बढ़ रहे थे । दिन भर की दोड़ से घोड़े थक गये 
थे किन्तु वे मरते दम तक मुह मोड़ने वाले न थे। कुछ देर 
बाद स्वामिभकत अश्वों ने अपने आरोहियों को इच्छित स्थान 
पर पहुँचा दिया । गुलाब ने दूर से देखा कि वृक्षों के कु ड में कई 
मशालें जल रही थीं। उस ने फौरन सब को ठहरने का आदेश 
दिया। घोड़े रुक गये । 


भ््द बोलत लहरें. 


नायक बोला--“गजराजसिंह । मामला तंयार है । हमें इस 
प्रकार हमला करना है कि कोई बच कर निकल न सके ।' 

“बस तो फिर देर क्या है नायक जी, घोड़े बढ़ाइये !” 

“नहीं, नहीं” गुलाबसिह बोला--“'कुछ देर रुक जाओो। 
अइव थक गये हैं। कुछ विश्राम के बाद हम लोग बाज की 
तरह उन पर भपटेंगे ताकि वे सभल न सके । 

उधर विक्रम के डेरे में दूसरा ही रंग जमा हुआ था । विजय के 
गर्व में फूले हुए सैनिकों ने खूब भोजन किया था। वे सब 
लालायित दृष्टि से वेश्याओ्रों का नृत्य देख रहे थे और प्यालियों 
पर प्यालियाँ उडेल रहे थे। विक्रमसिह भ्रशफियों की एक थली 
लिये बैठा था। मदोनन्‍्मत्त होकर वह अ्रशफियाँ फेंक रहा था । 
वारुणी के घूट पी कर वह मद भरे नेत्रों से उन की ओर देखता 
था। अभयसिह विक्रम का दिया हुआ मोतियों का हार गले में 
पहने हुए था और वह भी शराब में मस्त हो कर बठा था । 

देखते ही देखते टापों के स्वर से आकाश गूज उठा। 
गुलाबसिंह नंगी तलवार लिये भपटता हुआ भ्रा रहा था। नर्ते- 
कियाँ नाचती नाचती रुक गईं। प्यालियाँ हाथों से छूट पड़ीं 
और घबराहट में सब बोतलें फूट गई । विक्रम और अभय 
का नशा हवा हो रहा था। सेनिक अपने अपने शस्त्र सँभाल 
रहे थे । किन्तु विक्रम बड़ा साहसी युवक था। ' उस अवस्था में 
भी उस की सेन्‍्य संचालन शक्ति नष्ट नहीं हुई थी । वह तलवार 
खींच कर खड़ा हो गया । नतेकियाँ भाग कर डेरे में छिप गई । 
विक्रमसिह क्रोध से पागल हो रहा था । उस ने अपने साथियों 
को ज़ोर से ललकार कहा--'मेरे बहादुर दोस्तो ! तैयार हो 
जाओ । दुश्मनों को मार कर ढेर लगा दो। तुम्हारी संख्या 
बहुत ज्यादा है । जिस तरह तुम ने कंचनपुर में बहादुरी दिखाई, 


वोलतीं लहरें प्र 


उसी तरह यहाँ भी दुश्मनों को काट कर फेंक दो ।” 
फिर उस ने अपने मित्र से कहा--“प्रभयसिह ! दौड़ कर 

मेरा घोड़ा ले झा ।” 

देखते ही देखते डेरा घिर गया । जीन बांधने का अवकाश 
ने देखकर विक्रम ने तलवार मूँह में दवाई और उछल कर घोड़े 
पर जा वेठा । अभयसिंह भी इसी प्रकार चढ़ गया । इतनें ही में 
गुलावसिह का आदेश सुनाई पड़ा--“बहादुर सिपाहियो । इस 
इस डेरे को अच्छी तरह से घेर लो। कोई बच कर भागने न 
पाये । तेजी से हमला करो ।” 

मार काट शुरू हुई। दोनों दल एक दूसरे से भिड़ गये । 

गजराजसिंह के जो साथी अश्वारोहियों के साथ बैठे थे, नीचे 
कूद पड़े और तलवारें खींच कर शत्रुओं की ओर दोौड़े।. 
घोड़ा आगे बढ़ा कर गजराज सिंह वोला “बहादुरो | कंचनपुर 
का बदला ग्रभी गअ्रभी लेना है। इन कायरों को मारते मारते 
मेदान साफ कर दो। ' 

उस की आवाज सुनते ही विक्रम उस पर टूट पड़ा ओर बोला : 
--“गीदड़ के वच्चे | कंचनपुर में पिटने से तेरी अ्रक्ल ठिकाने 
नहीं लगी । तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा । ले संभाल 

गजराज भी तेजी से विक्रम की ओर लपका। दोनों एक 
दूसरे से जूकने लगै। विक्रम के साथ उस के सेनिकों ने गजराज 
को घेर लिया। वह भूखे सिंह की तरह हमला करने लगा । 
बात की बात में गजराज ने पाँच सात सैनिकों का सिर उड़ा दिया 
कितु विक्रम के श्रसि-संचालन की दक्षता के आगे उसके वार खाली: 
जाने लगे। ञ्राठ दस वार बचा कर विक्रम ने अपनी तलवार 
गजराज की गर्दन में ठूंस दी | तलवार के पार निकलने पर भी 
उस ने वार किया जिसे विक्रम ने अपनी ढाल पर भेला, किन्तु , 


५६ बोजत लहरें 


नायक बोला--'गजराजसिंह । मामला तयार है । हमें इस 
प्रकार हमला करना है कि कोई बच कर निकल न सके । 

“बस तो फिर देर क्या है नायक जी, घोड़े बढ़ाइये !' 

“नहीं, नहीं” गुलाब्सिह बोला--“कुछ देर रुक जाओ्ो। 
अइव थक गये हैं। कुछ विश्राम के बाद हम लोग बाज़ की 
तरह उन पर भपटेंगे ताकि वे सँभल न सकें । 

उघर विक्रम के डेरे में दूसरा ही रंग जमा हुआ था । विजय के 
गर्व में फले हुए सैनिकों ने खूब भोजन किया था। वे सब 
लालायित दृष्टि से वेश्याओं का तृत्य देख रहे थे और प्यालियों 
पर प्यालियाँ उंडेल रहे थे। विक्रमसिह अशर्फियों की एक थेली 
लिये बैठा था । मदोनन्‍्मत्त होकर वह अ्रशफियाँ फेंक रहा था। 
वारुणी के घूट पी कर वह मद भरे नेत्रों से उन की श्रोर देखता 
था। अभयरसिह विक्रम का दिया हुआ मोतियों का हार गले में 
पहने हुए था और वह भी शराब में मस्त हो कर बठा था । 

देखते ही देखते टापों के स्वर से आकाश गूज उठा। 
गुलाबसिह नंगी तलवार लिये भपटता हुआ भरा रहा था। नततें- 
कियाँ नाचती नाचती रुक गईं। प्यालियाँ हाथों से छूट पढ़ीं 
और घबराहट में सब बोतलें फूट गई । विक्रम और अभय 
का नशा हवा हो रहा था। सैनिक अपने अपने शस्त्र संभाल 
रहे थे । किन्तु विक्रम वड़ा साहसी युवक था । उस अवस्था में 
भी उस की संन्‍्य संचालन शक्ति नष्ट नहीं हुई थी । वह तलवार 
खींच कर खड़ा हो गया । नरतेंकियाँ भाग कर डेरे में छिप गई । 
विक्रमसह क्रोध से पागल हो रहा था । उस ने अपने साथियों 
को जोर से ललकार कहा--'मेरे बहादुर दोस्तो ! तैयार हो 
जाग्रो । दुश्मनों को मार कर ढेर लगा दो। तुम्हारी संख्या 
बहुत ज्यादा है। जिस तरह तुम ने कंचनपुर में बहादुरी दिखाई, 


बोलती लहरें प्७छ: 


उसी तरह यहाँ भी दुश्मनों को काट कर फेंक दो ।” 

फिर उध्त ने अपने मित्र से कहा--'अभयसिंह ! दौड़ कर 
मेरा घोड़ा ले आ ।” 

देखते ही देखते डेरा घिर गया । जीन बांधने का अवकाश 
न देखकर विक्रम ने तलवार मूँह में दवाई और उछल कर घोड़े 
पर जा बंठा। अ्रभयसिह भी इसी प्रकार चढ़ गया । इतनें ही में 
गुलावसिह का आदेश सुनाई पड़ा--“बहादुर सिपाहियो । इस 
इस डेरे को अच्छी तरह से घेर लो। कोई बच कर भागने न 
पाये । तेजी से हमला करो । 

मार काट शुरू हुई। दोनों दल एक दूसरे से भिड़ गये । 
गजराजसिह के जो साथी अश्वारोहियों के साथ बैठे थे, नीचे | 
कूद पड़े और तलवारें खींच कर शत्रुओं की ओर दौड़े।. 
घोड़ा आगे बढ़ा कर गजराज सिह वोला “बहादुरो ! कंचनपुर 
का बदला गअ्रभी अभी लेना है। इन कायरों को मारते मारते 
मंदान साफ कर दो। | 

उस की आवाज सुनते ही विक्रम उस पर टूट पड़ा और बोला : 
--“गीदड़ के बच्चे | कंचनपुर में पिटने से तेरी अक्ल ठिकाने 
नहीं लगी । तेरी बोटी बोटी काट डालूगा । ले समाल ।” 
गजराज भी तेज्ञी से विक्रम की ओर लपका। दोनों एक : 

दूसरे से जूकने लगे । विक्रम के साथ उस के सनिकों ने _गजराज 
को घेर लिया। वह भूखे सिंह की तरह हमला करने लगा । 
बात की बात में गजराज ने पाँच सात सैनिकों का सिर उड़ा दिया 
कितु विक्रम के अ्रसि-पंचालन की दक्षता के आगे उसके वार खाली. 
जाने लगे। थ्राठ दस वार बचा कर विक्रम ने अपनी तलवार 
गजराज की गर्दन में ठँस दी | तलवार के पार निकलने पर भी 
उस ने वार किया जिसे विक्रम ने श्रपनी ढाल पर भेला, किन्तु , 


“भ्रू८ बोलती लहरें , 


- तलवार फिसलती-हुई उस की छाती में लगी:भौर उसे जरूमी कर 
दिया।  . . 
गजराज को नीचे गिरते देख कर गुलाबसिंह के क्रोध की 
सीमा न रही । उस का खून खौल उठा। क्रोध से शरीर काँपने 
लगा और वह बोला--“भरे निर्देयी । चारों ओर से घिरे हुए, 
' उस ग्रीब को मारने में तुझे लज्जा नहीं आई। ' 
विक्रम ने कहा--“अच्छा गुलावर्सिह, ले श्रव तू तयार, 

हो जा। उस दिन के बाद तू आज नज़र आया है । वह दिन 
याद है जब तू इतना अकड़ रहा था। आज हमारा फैसला 
होगा। ले मेरा लोहा परख़ ले | तेरे सिर पर तेरी मौत नाच 
रही है।" क्‍ 
“क्यों बातें बनाता है विक्रम” गुलाब ने ललकारा--' तुम 
'से जो कुछ बन सके, कर दिखा तेरी सारी शेखी श्रभी मिट्टी 
मेंमिलाता हैँ ।/.. 

दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। वार पर वार होने लगे। 
विक्रम आज अस्लाधोरण पराक्रम दिखा रहा था किन्तु 
गुलाब ने बिद्यत्‌ गति से से घात पर घात कर के उस की नाक 
में दम कर दिया। विक्रम की साँस उखड़ने लगी ओर 
उस के हाथ में कुछ शिथिलतां आने लगी। इतने ही में श्रभय 
' सिंह उस को सहायता के लिए आ गया । गुलाब पर दो ओर से 
आक्रमण होने लगा। अभय्सिह को देख कर उसे एसा क्रोध 
आया मानों काले साँप पर किसी ने पीछे से पेर रख दिया हो । 
बह फूर्ती से दोनों पर व़ार करने लगा। उसे यह भी सुध नहीं 
“रही कि महाराज ने विक्रम को बन्दी बनाने का श्रादेश दिया था । 
'इंतने ही में. पैदलों को काटता हुआ मदनसिह उस ओर भरूपटा 
“और. अभ्रभय.से .बोला--सूश्रर. के बच्चे । अकेले आदमी पर. 


बोलता लहरें प्‌ 
बार करने में तुझे शरम नहीं आती ।'' यह कह कर वह उस से 
ग्युथ गया। 
मदन को पास देख कर गुलाव का साहस चौगुना हो गया । 
तलवार की भृकार बढ़ गई। देखते ही देखते ही गुलाबसिह 
ने विक्रम के बाँयें कन्घे पर इतनी ज्ोर से तलवार मारी कि वह 
उस का वक्षस्थल और पेट चीरती हुई दाहिने हाथ के नीच से 
“साफ़ “नकल गई। विक्रम धराशायी हो गया। उस की सेना में 
: हाहाकार मच गया। अ्रभय्सिह के हाथ पाँव ढीले हो गए। उस 
ने सोचा कि वहाँ अधिक देर ठहरना तो मौत को चुनौती 
को देना है। भ्रतः भ्रपना घोड़ा मोड़ कर वह युद्ध से ए सा भागा 
क्रि पीछे देखने का नाम नहीं लिया! यह देख कर कुछ और 
लोग भी भाग खड़े हुए और शेष सेनिकों ने हथियार डाल 
“दिये । युद्ध बन्द हो गया । गुलावर्सिह के लगभग डेढ़सो वीर काम 
ग्राए । गजराज और उस के सव साथी खेत रहे। विक्रम की 
सेना के केवल सत्तर भ्ररसी आदमी वहाँ थे जो बन्दी बना 
'लिए गए। 
कुछ समय बाद जब गुलाबसिह का खून ठरडा हुआ तो उसे 
विक्रम की मृत्यु पर शोक होने लगा । वह मदन से बोला-- यह 
मैंने क्या कर डाला मदनसिंह! महाराज की आाज्ञा थी कि विक्रम 
को जीवित पकड़ा जाये | प्रधान मंत्री का इकलोता बेटा, उन के 
बंश का अतिम उजाला पश्राज नष्ट हो गया | वडा अनर्थ हो 
गया मदन | ़ 
“बह तो होना ही था गुलाव | भ्ाण रहते विक्रभसिह हाथ 
आने वाला नहीं था । 
गलाब ने लम्बी साँस लेकर कहा--' भ्रव मेरे प्राणों की बारी 
जहै। प्रधान मंत्री से वेर ठानने और महाराज की आ्राज्ञा का 


<्‌० बोलतो लहर 


उल्लंघन करने का और क्या परिणाम हो सकता है। 

“मेरे रहते एक तो क्या दस राजा भी तुम्हें नहीं म।र सकते.” 
मदन ने आइवासन दिया “अपने साथी और ये बन्दी इस बात 
की साक्षी देंगे कि युद्ध कितना भयकर था । हम ने केवल अपनी 
रक्षा की है। इस पर भी यदि तुम्हें प्राएदरड की आशंका 
हो तो फिर चलो, घोड़ों की लगाम किसी दूसरी श्रोर मोडी 
जाए 

“यह नहीं हो सकता मदन ! मुझे मृत्यु का भय नहीं । महा- 
राज़ को सब हाल स्पण्ट रूप से बता दूं गा। विक्रम ने अपनी 
मौत को स्वयं बुलाया है। उस ने अपने किए का फल पाया। हमें 
गागरोन चलना चाहिए। 

“ग्रच्छा यही सही” मदन ने कहा “ जो कुछ होगा, 
निबट लेंगे। साक्ष्य के लिए उन नतंकियों को भी ले चलो जो 
यहाँ उपस्थित थीं। कुछ तो बेचारी घोडो के पैरों में श्राने से 
मर गई । चार बची हैं | 

इस के बाद नायक ने आदेश दिया--“लूट का जितना माल ' 
है वह मेरे आगे एकत्र करों। बन्दियों को तलाशी ले लो यह 
धन राजकोष में जमा होगा और राज्य की श्रोंर से कंचनपुर 
वासियों को लौटाया जायेगा । « 

मदन ने कहा--“अभर्यासह के भाग जाने का जितना मुझे 
दुःख है उतना किसी को न होगा । उस गीदड के गले में मोतियों' 
का एक बहुमूल्य हार पडा हुआ था । 


प्रातः:काल नायक ने सनिकों सहित गागरोन की ओर कूच 
बोल दी । 


णर 


बारहवां परिच्छेद 


विक्रम के अवसान का समाचार दावानल की भांति चारों 
. ओर फंल गया । प्रधान मंत्री पृत्र शोक में अचेत हो गये । सारे 
नगर में सन्नाटा छा गया । विक्रम के साहस और वीरता से सब 
परिचित थे। इम्तीलिए उस के दुराग्रही और उम्र होने पर भी 
वे उस से स्नेह करते थे क्योंकि वे जानते ये कि यदि कोई युद्ध 
हुआ तो विक्रम राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देगा। 
अब उन्हें यह चिन्ता हुई कि विक्रम तो विक्रम, कहीं गुलाबरसिह 
महाराज के क्रोध का शिकार न बन जाये। 
सुध थाने पर बरीसाल में पत्र-हत्या का बदला लेने की 
भावना बढ़ने लगी । उन्होंने मन में कहा--'मुझे पहले ही इस 
की आशंका थी । आखिर गुलाबसिह ने अपनी शच्चुता का बदला 
विक्रम से ले ही लिया ।” वे मूछों पर ताव दे कर बड़बड़ाने 
'लगे--“यदि मैं भी पुत्र की मौतका बदला उससे न लू तो 
मेरा नाम बरीसाल नहीं । राजकन्या से विवाह करना तो दूर, 
शुलावर्यिह अपने प्राणों को भी नहीं बचा सकता । 
संध्या समय प्रधान मंत्री को सूचना मिली कि मातमपुर्सी 
के लिये महाराज नरेन्द्रसिह स्वयं पधारे हैं। परम्परा के 
अनुसार बेरीसाल सफेद चद्दर ओढ़ कर बेठ गये और बिना 
(किसी अ्रभिवादन के चुपचाप बेठे रहे ।राजाधिराज को देख कर 
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वृद्ध मंत्री फट-फट कर रोने लगे। महाराज का भी क़रठ भर 
आया। रोते-रोते बेरीसाल कहने लगे--“महाराज, गुलाबसिह 
ने मेरा इकलौतां लड़का मुभ से छीन लिया । उस की विक्रम 
से शत्रुता थी। वह राजकन्या से ब्याह करता चाहता है इसी-: 
लिये उस ने यह नीचता दिखाई . है। 

राजाधिराज को गुलावर्सिह पर क्रोध आ्रा गया । पता नहीं 
यह क्रोध नकली था या असली | नरेन्द्र सहानुभूतिः प्रकट 
करते हुए बोले--- विश्वास रखिये मंत्री जी! कमलिनी का विवाह 
ऐसे व्यक्ति से नहीं हो सकता। हम आप से प्रतिज्ञा करते हैं 
कि हम अपनी कन्या उसे कभी नहीं देंगे चाहे हमें अपने प्राण 
देने पड़े । 

बेरीसाल ने संतोष कौ साँस ली। चलो एक बात तो 
पक्की हुई। अब उन्होंने गुलाव की मोत का सुझाव दिया। 
कुछ क्षण चुप रह कर वे धीरे से वोले--“पृथ्वीनाथ ! राजाज्ञा 
का उल्लंघन कर गुलाबसिह ने केवल आप का ही अपमान नहीं 
किया है बल्कि सारे राज्य और शासन विधि का अपमान किया 
है। यदि उसे प्राणदरड न मिला तो यह एक बुरा उदाहरण 
बनेगा और अनुशासन बिगड़ जायेगा । राजाज्ञा का कोई आदर. 
नहीं करेगा । क्‍ | 

“ठीक है मंत्री जी राजाधिराज ने कहा “कल दोपहर 
तक गुलाबसिह यहाँ थ्रो जायेगा। सायंकाल को हम राज 
दरबार बुलायेंगे। गुलाब को वहाँ बुलवा कर सब हाल उस से 
पूछा जायेगा । दंड़ का निणंय हम तभी कर सकेंगे ।” 

“जो आज्ञा महाराज ।” 

कुछ देर बंठ कर नरेन्द्र राजमहल चले गये । ह 

दूसरे दिन गुलाब के ओते ही उसे सूचित किया गया कि: 
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कि संध्या को राज दरंबार लग रहा है जिस में उस से विक्रम 
के बारे में सब पूछताछ की जायेगी । श्रतः वह ठीक समय॑ पंर 
उपस्थित हो जाये । 

राज दरवार की खंबरं सार शहर में फेल' गई | अ्रत 
हजारों लोग: एकत्र हो गये ॥ नायके ने भी अपने लोगों कों 
साथ लिया ओर एक जलूस बना कर वे चलने लगे । सब से 


. आगे दस घुड़ सवार थे जिन 'के पीछे विक्रम के बन्दी सैनिक 


चल रहे थे जिन के हथकड़ियाँ पड़ी हुई थीं | बन्दियों के पीछे 
चार घुड़सवार थे और वाद में तीन गाड़ियाँ थीं जिन में. 
कंचनपुर की लूट का माल सावधानी से भरा हुआ था | इन सव 
के पीछे गुलाव, मदन और शेष अश्वारोही थे । 

- सेकड़ों व्यक्ति इस जलूस के पीछे राज सभा देखने जा 
रहे थे। सभा में सन्नाटा छाया हुआ था । सारे सभासद मँह 
लटकाये बेठे थे-न किसी .वाद्य का स्वर था और न किसी 
नतंकी का लृत्य। प्रधान मंत्री की आकृति गम्भीर और शोक 
पूर्ण थी और उन की हृष्टि ज़मीन से ऊपर नहीं उठती थी। वहां : 
पहुँचते ही गुलावसिह घोड़े से उतरा और च्षुपचाप अपने स्थान 
पर जा कर वंठ गया । 

कुछ देर में राजाधिराज पधारें। सभासदों ने उठ कर 
प्रणाम किया । महाराज सिंहासन पर बढे। सभा में 
फिर शान्ति छा गई-। सब नागरिक उत्सुकता से देख रहे थे । 
कुछ देर बाद महाराज स्वयं बोले-- “हमें बड़ा खेद है 
गुलाबसिह कि तुम ने हमारी श्राज्ञा का उल्लंघन किया । 

“मुझे बहुत दुःख है महाराज !” गुलाव ने सिर भुका कर 
कहा - "में विवश था । संघर्ष ने इंतना' भीषण रूप 
धारण कर लिया कि विक्रमसिंह जी ने हथियार डालने या बच : 
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निकलने की नहीं सोची । लूट मार के वाद विद्रोहियों ने शराब 
'पीलीथी। 
“किन्तु तुम लोग तो होश में थे” नरेन्द्र ने हृढ़ता से कहा हे 
“पृथ्वीनाथ ! युद्ध की भीषणता के का रण दोनों पक्ष वाल 
को मरने मारने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूकता था । यदि 
: महाराज को मेरी बात पर विश्वस न हो तो विक्रमसिह जी के 
सैनिकों और मेरे साथियों से साक्षी ली जाए ।! 
“हम अपनी अश्वारोहएणी के नायक पर अविश्वास नहीं करते 
-गुलाबसिह” राजधिराज बोले--/हमें पूरा विश्वास है कि जिस 
व्यवित को हम ने राज्य की रक्षा के लिए नायक बनाया है वह 
प्राणदरड के भय से कभी भूठ नहीं बोल सकता 
“बिल्कुल सत्य है अन्नदाता जी” महाराज की बात का 
समर्थन करते हुए राजपुरोहित सभा में खड़े होकर बोले-- 
“गुलाबसिंह जी निर्दोष हैं इसीलिए ये इतनी निर्भीकता के साथ 
सभा में प्रस्तुत हुए हैं। यदि ये अपराधी होते तो यहाँ आने का 
“साहस नहीं कर सकते थे। इन्होने जो कुछ किया है वह परि- 
स्थिति वश किया है। महाराज ! जीत सदा सत्य की होती है ।* 
वृद्ध पुरोहित के च हरे से सत्य श्र न्याय के प्रति अ्रगाध प्र म 
'भलक रहा था! 
पुरोहित का मन्तव्य सुन कर प्रधान मंत्री जल घुन कर राख 
ःहो गए । उन्होंने चुपके से प्रधान सेनापति हिम्मतसिह की ओर 
संकेत किया । वे भी अपना मत प्रकट करने तेयार होकर आए 
'थे। प्रधान सेनापति बड़े बलिष्ट और लम्बे कद के व्यक्ति थे । 
'उन की बड़ी बड़ी मछें सदेव ऊपर तनी रहती थीं और 
'दो तलवारें कमर से लटकी रहती थीं। संकेत पाते ही वे खड़े 
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होकर नृपति से बोले--“यदि महाराज.. की आज्ञा हो -ों में 
गुलाबसिह जी से एक प्रश्न करू ?” 
हाँ, हाँ । 
तब गुलाबसिंह की ओर उन्मुख होकर वे बोले--“गुलाब- 
सिंह जी | आप ने युद्ध करते समय क्या विकमर्सिह जी को 
“यह चेतावनी दी थी कि यदि तुम हथियार डाल दो तो तुम्हारी 
' .जान बच सकती है ?'' 
“नहीं सेनापति जी, मेंने ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी ।” 
“क्यों नहीं दी ? इस से यह स्पष्ट होता है कि आप की उन से 
: शत्रुता थी । जब महाराज ने यह आज्ञा दी थी कि उन्हें जीवित 
पकड़ा जाये तो झाप का कत्तंव्य था कि आप उन्हें हथियार 
डालने को कहते । उन्हें तो यह पता भी नहीं था कि पृथ्वीनाथ ने 
उन के प्राणों को रक्षा का आदेश दिया है । इसीलिये उन्होंने 
मर मिटने का निश्चय किया। यदि उन्हें यह ज्ञात हो जाता तो 
थे अवश्य ही आत्म-समपंण कर देते । 
.._“सेनापति जी, वहाँ चेतावनी देने का अ्रवकाश नहीं था । वे 
लोग हमारी सुननेवाले न थे। उन्हें भ्रपनी शक्ति पर बहुत 
। गवे था ।* 
प्रधान सेनापति ने बिना कुछ कहे नरेन्द्र की शोर मुंह 
“किया और. .वोले-- महाराज ! मेंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। 
ग्राप जो भी निर्णय दें, वह सर्वमान्य है। विक्रमसिह जी की 
हत्या से पहले गुलाबसिह जी ने उन्हें यह भी नहीं बताया कि 
, आप ने उन्हें जीवित ही बन्दी बनाने की आज्ञा दी है। 
। यदि इन्होंने ऐसा कहा होता तो प्रधान मंत्री के इकलौते पुत्र के 
। 'प्रारात अवश्य बच जाते । 
बे रीसाल की हिम्मतसिह के शब्दों से कुछ संतोष हुआ और 
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उन्होंने कृतज्ञतासूचक- हृष्टि से सेनापति की ओर देखा । .इतऩ 
ही में कोष मंत्री लक्ष्मी चन्द जी अपने स्थान से उठे. और 
बोले---'अन्नदाता जी, आप की श्रांज्ञा से एक बात में भी पूछना 
चाहता हूँ। | 

“हूँ हाँ, आप पूछ सकते हैं। | रा 

तब उन्होंने नायक से कहा-- गुलाबर्सिह जी । हम ने सुन 
है कि वहाँ पर कुल नतंकियाँ भी पकड़ी गई हैं । आप तो कहते 
हैं कि युद्ध इतना भयंकर था कि मरने मारते के 
ग्रतिरिक्त कुछ सूभता ही न था। यदि ऐसी बात थी तोबें 
वहाँ केसे बच गई और यदि उन को प्राणों की रक्षा हो सकती 
थी तो फिर विक्रमसिह जी के प्राण वचाना क्‍या बड़ी बात थी ? 

गुलाबसिंह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कराहट झा गई श्रौर 
वह बोला--'क्षमा कीजिए मंत्री जी ! आप को युद्ध का अनुभव 
नहीं है। आप उस पराक्रमी योद्धा की स्त्रियों से तुलना कर 
रहे हैं। नर्तंकियों में और विक्रमसिह जी में जमीन और 
आसमान का अन्तर था। नतेकियों से हमें क्या भय हो सकता 
था ? उन के हाथ से कोई शस्त्र भी नहीं था। वह कोई घरेलू झगड़ा 
नहीं था। वहाँ तलवारें बज रही थीं और खून बह रहा था। 
फिर भी धोड़ों के दौड़ने से कई नतंकियाँ कुचल गई हैं ।'' 

कोष मंत्री चुपचाप खिसिया कर बेंठ गए। किन्तु राजा- 
घिराज गम्भीर हो कर बोले--यह तो सब ठीक है गुलाब सिंह,कितु 
_ राजाज्ञा न मानने का अपराध तो तुम ने किया ही है। जब हम 
ने यह स्पष्ट आज्ञा दी थी कि विक्रम के प्राण न लिये जायें तो 
: तुम्हें उस का 'पालन करना करना चाहिये था। तुम ने इतना 
भी न सोचा कि विक्रमसिह हमारे राजभकत मंत्री का एक ही 
पुत्र था,'उमे के बुढ़ापे का एक ही सहाराथा ।” . 


बोलती लहरें ६७ 


यह सुन कर' प्रधान मंत्री के आँसू गिरने लगे । सारे सभा- 
सदों ने मुंह लटका लिये। गुलावर्सिह की आँखें भी नीची हो 
गई और वह सिर क्रुकाए खड़ा रहा | 

कुछ क्षणों बाद राजाधिराज फिर बोले--“हम ने स्पष्ट रूप 
से तुम्हें मता किया था गुलावर्सिह । हम राजाज्ञा का उल्लंघन 
नहीं सह सकते । अपराधी को दण्ड देना हम न्यायोचित 
समभते हैं । यदि हम दराड ने दें तो शासन कार्य नहीं चल 
सकता ।' | 
..गुलावर्सिह तनकर खड़ा हो गया | पेनी छुरी की तरह कटाक्ष 
करते हुए वह बोला--दर॒ड पाने के लिये ही में यहाँ आया हूँ 
महाराज ! किसी पुरस्कार लिये नहीं। यदि मुझे आप का दराड 
अ्रस्वीकार होता तो श्राज यहाँ क्‍यों प्रस्तुत होता ?” 

“ग्रच्छा तो गुलावसिह ! तुम अपने निवास स्थान पर जा 
सकते हो | हम इस प्रइन पर विचार करेंगे। प्रातः काल तुम्हें 
हमारा निणाय ज्ञात हो जायगा । 

“जो आज्ञा महाराज गुलाव ने सिर भुकाया और अपने 
घर चल पड़ा। सभा विसजित हुई। नागरिक बड़े अ्रसन्तुष्ट 
हो कर लौट रहे थे । कहते थे “पता नहीं राजा इतनी ऋरता का 
बर्ताव क्‍यों कर रहे हैं। विक्रमसिंह जेसे दुष्ट का तो मरना ही 
अच्छा था चाहे वह प्रधान मंत्री का लड़का हो या उस के बाप का ।”? 

राजमहल में प्रवेश करने से पहले नरेन्द्र ने प्रधान सेना- 
पति को आज्ञा दी कि गलावर्सिह को अपने मकान में नज रबन्द 
रखा जाये ताकि वह कहीं न जा सक्रे श्रोर न कोई उस से मिल- 
ने झा सके। 


अं 


तेरहवां परिच्लेंद 


रात हुई। राजकुमारी को सभा का होल विदित हुआ । वह 
बहुत विचलित हुई। राजदरड का ध्यान आने पर उस का हृदय 
काँप उठता था। न जाने उस के प्रमी की क्या दशा होगी। सोचने 
लगी--' पिता जी को निरुंचय ही सब बातों का पता. लग गया 
है वर्ना वे इतने उदार होकर गुलाब के साथ इतनी क्रूरता का 
बर्ताव क्‍यों करते ।” इन्हीं चित्ताश्रों में डूबी हुई वह चुपचाप 
बैठी रही । गुलाब के वियोग में बह बड़ी देर तक तड़पती रही। 
उसे बार-बार वे शब्द याद आते थे--“विश्वास रखो कम- 
लिनी, यदि जीवन शेष रहा तो फिर मिलू गा । 

किन्तु जीवन ? आज तो जीवन और मरण का प्रइन था। 
कहीं उस के प्रेमी को उस से सदा के लिए न छीन लिया जाए। 
सोचते-सोचते युवती अधीर हो उठी । दासी को बुलवाकर 
बोली-- क्‍यों चम्पा ? क्या उन से मिलने की कोई तरकीब 
हो सकती है ? श्राज चाहे मुझे प्रा णा देने पड़ किन्तु में उन से 
'मलना चाहती हूं । यही मेरी इच्छा है। 

“नहीं, नहीं, राजकुमारी जी, ऐसा लड़कपन न करिये । 
उन के मकान के चारों ओर कड़ी निगरानी की जा रही है। न 
कोई बाहर आ सकता है और न कोई भीतर जा सकता है। 
सहाराज की आज्ञा है और प्रधान सेनापति का प्रबन्ध । 

कान्ति ने भी कहा--“हाँ राजकुमारी जी | यदि हम ने वहाँ 


बोलती लहरें ६९ 


: जान का प्रयत्न किया तो वह किसी दशा में नहीं छिप सकता 


और यदि यह बात नगर में फैल गई तो हम किसी को अपना 
मुह नहीं दिखा सकेंगी। राजवंश की कीर्ति में सदा के लिये 
कलंक लग जाएगा। 

“तो फिर क्या करू कान्ति। मुझे कुछ नहीं सकता | क्या 
इस दीवार से सिर फोड़ कर मर जाऊँ ?” 

“ऐसा न कहिए राजकुमारी जी । एक उपाय तो मुझे सूक 
रहा है । आप रानी जी के पास जाकर रोने लगिए और कहिए 
कि यदि वीर नाथक को प्राशदरशड दिया गया तो में कटार 
भोंक कर मर जाऊँगी । जब तक वे आपको विश्वास न दिला 
दें, वहाँ से हटने का नाम न लीजिये'। 

“अच्छा” कह कर वह उस ओर चली | उस के केश इधर 
उधर बिखरे हुए थे । अ्रलकें मड़ मुड़ कर सामने गिर रही थीं । 


 'उसे अपने वस्त्रों की कोई सुध न थी । उस के बड़े बड़े नेत्र 


बी 


आँसुझों से भीगे हुए थे मानों दो भवरे अद्धंविकसित पंकज में: 
चिपके हुए हों । 

अपनी माँ के पास पहुँचते ही कमलिनी उस से लिपट गई 
और फट फट कर रोने लगी । उस के रुदन में कोई बनावट न 
थी । उस को वेदना गआआँसुओं में उमड़ी पड़ रही थी और करुठ: 
से ऋन्दन के श्रतिरिक्त और कोई स्वर नहीं निकल पाता था । 
बेटी के दख से माँ का जी भर आया। उसे अपनी छाती से 
लगा कर बोली--“कमलिनी वेटी ! रोए मत । मुझ से बात तो 
कह । तुझे क्या तकलीफ है ?' 

राजकमारी रोती रही । उस का कंठ अ्रवरुद्ध होने से वह 
कुछ. बोल नहीं पाती थी। कमलिनी सदंव प्रसन्‍तर रहने वाली 
लड़की थी । ऐसी लड़कियाँ प्रायः बिलाप नहीं करतीं किन्तु 


मर बोलती लहर 
जब कभी उन के आंसू उमड़ पड़ते हैं तब वे बहुत देर तक नहीं 
रुकते । रानी ने आज कई वर्षो बाद अनुभव किया कि अब उस 
की बेटी के रुदन में बच्चों की सी तीक्ष्णता और अ्ज्ञान न था) 
वह एक विरहणी का कोमल भ्रौर हृदयस्पर्शी स्व॒र था | उस के 
हदय में अपने प्रेमी के प्रति श्रगाध सहानुभूति और तन्मयता थी । 
अपनी लड़की के आँसू श्राचल से पोंछती हुई कुसुम बोली-- 
“बेटी, बात तो कह । रोने से काम नहीं चलता ह 

“माँ ! मैं तुम से गुलाब के प्राणों की भीख माँगती हूँ कह 
कर वह रुकी और फिर बोली-“तुम से क्या छिपाऊ । श्रगर उन्हें 
प्रारादरड मिला तो मैं भी विष पी कर मर जाऊगी । 

“इसमें रोने की क्या वात थी रानी ने सॉत्वता दे कर कहा-- 
“यह कौन सा बड़ा काम है। में महाराज के भ्राते ही उन से 
निवेदन करूगी। चाहे प्रधान मंत्री कितना ही ज़ोर लगायें, 
वे गुलाबसिह का वाल भी बाँका नहीं कर सकते। तू मेरी वात 
पर भरोसा रख। में ऐसा आग्रह करूगो कि महाराज को 
मेरी बात माननी ही पड़गी। जाग्रो, आनन्द से भोजन करों 
आर सो जाओो ।” द | 
कुछ देर में कमलिनी चली गई । भोजन का समय हुआां । 

"महाराज ने अन्‍्त.पुर में प्रवेश किया | उन के आते ही रानी ने 
. “उन्हें आड़ हाथों लिया-- 

“क्यों महाराज? हम ने सुना है कि आप गुलाबर्सिह को फाँसी 
"पर लटका रहे. हैं? राज्यद्रोहियों का दमन करने वाले उस 
स्वामिभुक्त वीर को यह पुरस्कार ? क्‍या यही राजोचित है? 
बी के हैं श्राप के न्याय के । आपको पता है जनता क्या कह 
र / 87 | का ह हे 


रानी का एक 'एक शंब्दः नरेन्द्र पर पैनी छुरी की तरह 


बोलती लहरें ७१... 


वार कर रहा था। राजा ने गम्भीरता से कहा -- दण्ड का हम 
ने अभो कोई निश्चय नहीं किया रानी । इन बातों को बहुत 
ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है.। जल्दबाजी से काम बिगड़ 
जाता है । जानती हो, बेरीसाल ने पुत्र का बदला लेने के लिए. 
कमर कस रखी है। उन का तो वंश ही नष्ट हो गया। अ्रब उन्हें 
मृत्यु से क्या भय है। वे सफलता के लिए अपनी पूरी शक्ति 
लगा देंगे 

“किन्तु क्या इस का यह श्रर्थ है महाराज कि आप एक 
निरपराध व्यक्ति के प्राण ले लें ”?” 

“नहीं रानी ! हम चाहते हैं कि गुलाबसिह हमारे काय॑ में 
बाधा न डाले। एक छोटे पद वाले व्यक्ति को राजकन्या 
नहीं दी जा सकती | इस के अ्रतिरिक्त यदि कमलिनी इस 
राज्य में ही रही तो कोई न कोई संकट यहाँ सदेव उपस्थित रहेगा 
< और हमारा पुत्र राज्य नहीं कर सकेगा । कुसुम, हम ने गुलाब 

को निर्वासित करने की सोची है। ' 
रानी ने फिर ज़ोर लगाया--'महाराज ! गरुलाबसिह जसे 
वीर को खो वबेठना कहाँ की समभदारी है। विक्रम को 
खोया यही बहुत है। कल यदि कोई संकट आ पड़ा तो नायक 
आप के काम आयेगा। 

राजाधिराज ने देखा कि रानी अपने आग्रह को नहीं छोड. 
रही है। तब उन्होंने दूसरी चाल चली । बोंले--'कुसुम, तुम 
बहुत भोली हो । भ्रभी तक तुम में बच्चों का सा भोलापन है । 
तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। हम तो समभते थे कि लड़की का 
हाल उस की माँ को पहले ज्ञात हो जाता है किन्तु यहाँ उल्टी 
बांत हुई है।” रानी उत्सुकता से सुनने लगी। उस ने.कमलिनी 


छरे० बोलती लहरें - 


के रोने का हाल मंहांराजःसे न कहा. और- चुपचाप सुनती। 
रही । ४ ....  छ 
नरेन्द्र ने कहा--''जानती हो, इस दुर्ग में नेदी की शोर: 
एक भरोखा है। क्‍ हा 

“हाँ, हाँ” चौंक कर रानी ने धीरे से कहा और महाराज के 
पास सट कर बैठ गई । उस की आतुरता बहुत बढ़ गई थी। :! 

नरेन्द्र ने कहा--नदी को पार कर के गुलाबसिह उस. 
भरोखे पर पहुँचता है और तुम्हारी लड़की से प्रेम करता है। 

रानी एकदम सहम गई । कुछ देर तक घबरा कर चकित; 
हरिणी सी देखती रही और बोली--'इतना साहस 

महाराज ने कहा- “हाँ ! तुम्हीं बताओ कुसुम, यदि यह 
बात प्रकट हो जाये तो हम क्या मूह दिखायेंगे ?' 

नरेन्द्र के इतना कहने पर भी माँ ने अपनी लड़की का पक्ष : 
नहीं छोड़ा । आँखों में प्रेम भर कर उस ने दोनों हाथ अपने 
पति के कन्धों पर रख दिये और बोली--'महाराज ! जवानी 
अन्धी होती है। उसे उमड़ती हुई नदी भी नहीं रोक सकती | 
आप सोचिये, प्रेम करना कहीं पाप है क्या ? गुलाबसिह वीर 
युवक है और कमलिमी आप की वीर कन्‍्या। क्या आराप कों: 
अपने वे दिन याद नही झाते जब रात भर नींद नहीं आती' 
हे थी 2 | 

अब की बार रानी ने बड़ी मीठी मार की। महाराज मौनः 

हो कर उस की ओर देखते रहें। रानी अपनी विजय पर 
मुस्कराने लगी। किन्तु नरेन्द्र को ज्यों ही गुलाब का ध्यशन्‌ 
आया, वे फौरन सभल गेंये और बोले--“नहीं रानी । ग्रुलाब:: 
सिह हमारी आस्तीन का साँप है। यदि हम ने उसे बाहर नहीं 


वोलती लहरें ७३: 


निकाला तो तो एक न एक दिन वह हमें काट कर ही 
रहेगा । उस के गागरोन में रहने से किसी दिन हमारे वंश में 
कलंक लग जायेगा । फिर भी यदि तुम आग्रह करती हो तो 
हम केवल तीन वर्ष के लिधे उसे निर्वासित करते हैं। इस बीच 
में हम अपनी लड़की का विवाह भी कर देंगे और अवधि 
समाप्त होने पर गुलाबसिह को पुनः अपनी सेना में भर्ती भी करः 
लेंगे । देखा कसम, साँप भी मर गया और लकड़ी भी नहीं टूटी ॥ 
बस यही हमारा अंतिम निर्सय है ।' 


. चोदहवां परिच्छेद 


. आज रात को गुलाबसिह ने जीवन में पहली बार यह 
अनुभव किया कि वह अपने घर में बन्दी है। स्वामिभवित 
दिखाने पर उस के साथ इतनी कठोरता का बर्ताव किया 
जायेगा ऐसी उसे आशा न थी । रात भर उसे नींद नही झ्राई । 
-मदनसिह से बातें कर के जसे तेसे वह अपना समय काट रहा 
'था। मदन भी परेशान था। पता नहीं सवेरे क्या दर्ड 
“मिलेगा | यह विचार दोनों को विचलित कर रहा था । 

मदन बोला--' देखो गुलाब । हम ने तुस से पहले ही कहा 
'था कि गागरोन मत चलो। हमारे साथ द्रव्य भी इतना था कि 
यदि हम चाहते तो श्रपने साथियों समेत आराम से गुजर बसर 
कर सकते थे। तुम अपने आप मौत के मुँह में चले श्राये । तुम ने 
अपने पेरों पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारी है।' 

“क्या कहूँ मदन” गुलाब ने हताश होकर कहा--“मेरी 
स्वामीभक्ति ही मुझे यहाँ तक खींच लाई” 

“ऐसी स्वामीभकति भाड़ में जाये । जब तुम्हारा स्वामी 
तुम्हारी जान लेने को उतारू है तो तुम क्‍यों अपनी गर्दन उस के 
आगे कर रहे हो। तुम्हें ईट का जवाब पत्थर से देना 
चाहिये । सुबह होते ही देख लेना कि यदि इस राजा: ने कोई ऊठ- 
प्यटांग हुक्म दे डाला तो एक ओर मेरी तलवार होगी और 
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छूंसरी ओर उस के सिपाही । राजपथ पर यदि लाझहें न बिछा 
दूं तो मेरा नाम मदनसिंह नहीं । हमारे घोड़े उन लोगों की 
'छातियों पर दौड़ कर निकलेंगे।” 
गलाबसिह चुप था। कुछ देर में वह वोला--“ मुझे प्रारत 
“दरड का भय नहीं हें मदनसिह । केवल कमलिली की चिन्ता 
है। उस के वे शब्द मे; वार बार याद आते हैं जब उस ने मूभे 
से कहा था--में तुम्हारी प्रतीक्षा करुगी। म्‌झे कहीं भुला 
मत देना |” 
“शाबास, श्रब तू रास्ते पर आया है” मदन ने कहा । 
लेकिन आग तो लग चुकी । श्रव कुझआ खोदले से क्या 
होता है ।” 
“नहीं, अभी आग बुझाई जा सकती है” मदन बोला । 
“सो केसे ? 
 शेसे” मदन ने तलवार खींच कर कहा भर दूसरे हाथ 
से गुलाब की पीठ थपथपाता हुआ बोल!--“'अ्पने बाहुबल पर 
विश्वास रख गुलावसिह | ये वे भूजायें हैं जो उमड़ती हुई नदी 
को जीत सकती हैं और ये ही वे भुुजायें हैं जो लोगों को काट कर 
ग्रलग कर देंगी । सैकड़ों लोगों को तलवारों से चीरते हुए हम तीर 
की तरह साफ निकल जायेंगे। किस की मजाल है जो हमारे 
अह्यो की टक्कर मेल सके। सारी सेना काई की तरह इस 
तलवार से कट जायेगी । 
गुलावसिह गुमसुम बंठा था। मदन का सुझाव उस को 
-स्वामीभवित के संस्कारों पर हावी नहीं हो पाता था । 
>८ >< ४. " 
अरुणोदय हुआ । सूर्य की लाल किरणों से क्षितिज 
'रक्‍ताभ हो गया। गुलावर्सिह अपने कक्ष में बैठा राजपथ की 
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की ओर देख रहा था जिस ओर से उस के लिये आदेश आने को 
था। जीवन और मरण का प्रश्न सामने शाने पर उस का सिर 
घूमने लगता था और चेहरे पर गम्भीरता छा जाती थी । थोड़ी. 
देर में उस ने देखा कि कुछ सैनिक एक काले घोड़े को ले कर 
आ रहे थे। गुलाब समभ गया और द्वारपाल को द्वार खोल 
देने का आदेश दिया । है 
कुछ सेनिक अपने अध्यक्ष सहित नायक के आगे प्रस्तुत 

हुए । अध्यक्ष ने कुक कर अभिवादन किया और बिना कुछ कहे 
काले वस्त्र गुलाब को सौंप दिये । अध्यक्ष गम्भीर स्वर में राज- 
पत्र पर लिखी हुई आज्ञा पढ़ने लगा--“गागरोन के अधीश्वर 
महाराजाधिराज नरेन्द्रसिह अपनी अश्वारोहिणी के नायक 
सुलावर्सिह को श्राज्ञा देते हैं कि वे तीन वर्ष तक गागरोन 
राज्य की सीमा के वाहर रहें। यदि इस अवधि से पहले 
उन्होंने राज्य की घरती पर पेर रखा तो वे प्राणदंड के 
भागी होंगे । 

“महाराज की आज्ञा” नायक ने खड़े हो कर सिर भुकाया 
और काले बस्त्रों को भेलते हुए बोला--“'अच्छा, आप नीचे 
जाइये । में स्नान और संव्या के बाद अभी वहाँ आता हूँ।* 

सेनिक प्रणाम कर चले गये। मदनसिह ने कहा-- 
“जान बची लाखों पाये। अब चुपचाप यहाँ से दुम दबा कर 
चले जाओो। इतना माल भी तुम ने खोया और अपना 
अपमान कराया वह अलग । * 

गुलावसिह चुपचाप खड़ा था। मदनसिंह ने फिर कहा-- तुम 
यहीं रहो, में अपने साथियों को ले कर अभी आता हूँ ।” 
को कि मेरे लिये उन गरीबों को क्‍यों परेशान करते 
भाई ।* | 
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"नहीं गुलाबसिह ! तुम अकेले नहीं जा सकते । अरब तो हमर 
“सब गरीब हैं। 
मदनसिह नीचे पहुँचते ही अपने श्रश्व को ले कर दौड़ 
'पड़ा। देश निकाले की खबर सारे नगर में फेल चुकी थी । 
'सेंकड़ों आदमी गूलाब को काले घोड़े पर जाते हुए देखने के 
लिए उस के मकान के पास जमा हो गये । विक्रम के साथ 
मुठभेड़ के बाद गुलावसिह के पचास विश्वस्त अश्वारोही बच 
गये थे जो अपने नायक के लिए सर्देव जान देने को तेयार थे । 
' उन के पास जाकर मदन ने उन में नया जोश भर दिया। 
उस ने सिपाहियों को इकट्ठा किया और कहने लगा-- 
“भाइयो; जिस राज्य में गुलाबसिह जेसे बहादुर और निरपराध 
व्यक्ति को यह दराड दिया जाता हो श्रौर इस अ्रपमान « साथ 
बाहर निकाला जाता हो, उस्र के बुरे दिन मुझे नज़दीक दिखाई 
पड़ते हैं । हम ने अपनी आँखों से वीर नायक को लड़ते हुए देखा 
है। उसे पुरस्कार मिलना चाहिए था । उस के बजाय उस के साथ 
"यह अन्याय किया गया है। आज गलारबसह पर मृसीबत पड़ी है । 
ऐसे समय में उस के सच्चे दोस्त उस का कभी साथ नहीं छोड़ 
सकते । भ्रगर हम यहाँ रहे तो लोग हम से क्या कहेंगे । उस के 
स्थान पर जो भी व्यक्ति नायक बनाया जायेगा वह हमारे साथ 
सख्ती करेगा और ग्रन्याय करेगा क्‍योंकि हम गुलाबसिह के 
साथी हैं । उस के लिए अपनी जान देने वाले हैं । हम सैनिक हैं। 
हमें एक न एक दिन मरना ही है। तब हम अपने बहादुर 
दोस्त का साथ क्‍यों न दें जो सचाई के रास्ते पर चलता है और 
जो हमारे दर्द को अपना दर्द समझता है। जब तक हमारे दम में 
दम है हम अपने नायक का साथ देंगे और आज इस मुसीबत में 
उसे अकेला नहीं छोड़ेगे।।.;. 
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.. मदनसिह की बात ने सैनिकों को बहुत प्रभावित किया। वे: 
लोग पहले ही गुलाबसिह के लिये अपनी जान देने को तेयार: 
रहते थे । एक सैनिक अपनी तलवार खींच केर' 
बोला--“ठीक॑ कहते हो मदनसिह जी । हम सब अपने नायक 
के साथ चलेंगे । आज उन पर मुसीबत पड़ी है। ऐसे मौके पर. 
हम उन्हें कभी पीठ नहीं दिखा सकते। उन के साथ रह कर . 
हम ने अब तक कितना नाम पाया है। जब तक हमारे शरीर 
में खून की एक बूँद भी वाकी है हम अपने नायक के लिये मर 
मिटने को तैयार हैं | 

सब सेनिकों ने अपनी तलवार खींच लीं श्रौर बोले--“ठीक 
है, हम अपने नायक के साथ चलेंगे । हर हर महादेव !” 

मदनसह बोला--“शाबाश बहादुरो ! नायक के साथ रहने 
में हमारी शान है। इसी में हमारी वफादा री है। चलो अब हम 
सब उन के पास चलें।” 
हे अर्व दौड़ने लगे। कुछ देर बाद वे अपने नायक के घर 
: के सामने आकर खड़े हो गये । मदनसिह अपने एक साथी को 
घोड़ा सौंप कर-मकान के भीतर पहुँचा ! उसे तुरन्त ज्ञात हो 
गया. कि प्रधान सेनापति के द्वारा नियुक्त किये गए चौकी- 
दार जा चुके थे। मकान खाली था और गलाबसिह शायद 
प्रस्थान की तंयारी कर रहा था । आगे बढ़ते ही वह सहसा रुका । 
: उस ने देखा कि कोने के एक छोटे से कमरे में दो स्त्रियाँ घूँघट 
निकाले खडी थीं। शायद वे कुछ ही देर पहले आई थीं । मदन 
को देख कर चम्पा ने संकेत से उसे बुलाया और उस के पास आने: 
पर बोली--“हम अभी श्राई हैं । कुमार क्या कर रहे हैं ? देखो, 
- किसी को पता न लग्रे ।” दूसरे क्षण युवती का घूघट उठा कर: 
बह बोली-- “ये हैं आप को ।” ह 


वोलती लहरें ७९ 


मदन ने घबरा कर दोनों की ओर देखा । 
। “कान्ति” अचम्पा बोली क्यों, ग्रब भी नहीं पहचाना ?” 
“वाह, खूब रही” मदन ने कहा और युवती की ओर देख।।' 
कान्ति ने लज्जा भरी हृष्टि से नमस्कार किया और आँखें नीची 
“कर लीं | द 
' . चम्पा बोली--“भुझे कुमार के पास जाना है। राजकुमारी 
जी ने पत्र भेजा है। श्राज तो श्राप जा ही रहे हो। कुछ 
देर तुम दोनों यहीं वेठो । मैं जाती हूँ। अच्छा ।” वह चली 
गई । 
मदन कूछ मुस्कराने लगा। वह बड़ा निर्भक और साहसी 
युवक था। युवती की आँखें ,जमीन में गड़ी हुईं थीं। मदन ने 
कहा--“'में तोन वर्ष के लिए वाहर जा रहा हूँ । आज तो मुझ से: 
बोलो कान्ति | यदि झ्राज नहीं बोलीं तो फिर कब बोलोगी ?/”उस 
ने हाथ बढ़ा कर कांति का मुंह ऊंचा किया। 
हाथ लगते ही युवती सहम गई किन्तु उस ने साहस कर मदन 
की ओर देखा । अंखें चार हुई। एक क्षण तक उन्मत्त की भाँति 
दोनों एक दूसरे को देखते रहे । यवक ने सहसा युवती को श्रपने 
भुजपाशञ् में बाँध लिया । यही उस की जीत थी । 
रे ० >८ द 
चम्पा न गुलावसिह के आगे कमलिनी का पत्र प्रस्तुत 
किया । नायक के हृदय में वियोग उंमड़ा पड़ रहा था। भावना 
की एक आँधी झ्रा रही थी । काले वस्त्र पहने वह प्रस्थान की 
तैयारी में था | चम्पा को देख कर उस ने केवल एक प्रशइन किया 
. राजकुमारी को कंसे पता लगा चम्पा ? 
“रानी जी ने स्वयं बताया था कुमार। राजकुमारी जी बे 
'- निर्चय.कर लिया था कि यदि महाराज. ने प्राखणदराढ का 
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आदेश दिया तो वे भी अपना जीवन नष्ट. कर देंगी.। 
. “ओ्रोह, मेरे लिये इतनी- बड़ी ग्राहुति” कह कर वह पत्र 
“पढ़ने लगा । पत्र में लिखा था-- 
प्राशानाथ ! 
प्राज आप जा रहे हैं। परिस्थियाँ ऐसी हैं कि में आप के 
“दर्शन नहीं कर सकी । विधाता ने मुझे ऐसे घर में जन्म दिया 
'जहाँ से निकलना राजवंश में कलंक समभा जायेगा। काश में 
एक गरीब की लड़की होती । आप के साथ बाहर चली जाना 
कौन बड़ी बात थी | तलवारों की छाया में आप सुझे निकाल 
कर ले जा सकते थे। किन्तु मैं विवश हूँ | म्‌झे कोई स्वतंत्रता 
नहीं । जब मुझ पर कोई विपत्ति पड़े तो मुझे भूल मत जाना । 
. में सदा के लिये आप की हो चुकी हूँ । यदि पिता जी ने मुझे 
. किसी और को सौंपने का प्रयत्न किया तो में अपने प्राण द्वे 
दूगी। पता नहीं ये दिन कैसे कटेंगे। में प्रतिदिन आप को प्रतीक्षा 
. करती रहेंगी । 
घ ग्रभागी, 
कमलिनी | 


पत्र पढ़ते पढ़ते गुलाब काजी भर आया । पत्र के प्रत्येक 
: शब्द में उसे राजकुमारी का कंठस्वर सुनाई पड़ता था। 
“ आँसुओं के वेग को रोक कर वह उत्तर लिखने बैठा-- 
 *  “प्रोणप्रिये । . 
महाराज की श्राज्ञा मान कर में जा रहा हूँ । तुम्हारे प्रेम 
को में कभी नहीं भ्रूल सकता; मेरा शरीर चाहे तुम से दूर रहे 
“ बकैन्‍्लु आत्मा तुम से दूर.तहीं.रह सकती । हम दोनों भ्रव एक 
+ज्भ्राणि.हैं । सुम्हारं। जीवन मेरा -जीवान .है । मेरे जीते जी तुम्झारे 
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कोन हाथ लगा सकता है। तुम निश्चिन्त*रंहो ॥ यदि जरूर॑त 
हुई तो में अपने' प्राणा दें दूं गा.। में जल्दी' ही श्राऊं गा । तुम्हारी 
याद मुझे सदेव आती रहेगी । तुम्हारे बिना मरा जी नहीं लंग 
संकता )+ कमलिनी, तुम किसी बात की चिन्ता मत करना । 
' | ह तुम्हारा जीवन साथी 

' गुलाब । 


'४ उस ने पत्र को- दुबारा पढ़ कर चम्पा को सौंप दिया और 
कहा “अच्छा तो चम्पा, अब में चलू । प्रस्थान का समय हो गया । 
कम लिनी से नमस्कार कह देना ।” 

गॉसू भर कर चम्पा ने पत्र को सैभमाला और बोली-- 

अच्छा कुमार । सेंभल कर जाना। यदि कभी कोई जरूरत हो 
मेरे पास सूचना भेज देना, कुछ रुक कर वह फिर बोली--“कितु | 
ठंहरो, आज मेरे साथ कान्ति भी आई है। नीचे बंटी है। 
अभी बुला लाती हूं । आप कुछ देर यहीं बेठिये ।” 

“' चम्पा नीचे गई । उस ने देखा कि मदनसिह कान्ति के कंधे 
पर हाथ रखे बैठा था। कान्ति कह रही थी--'क्या आप यहाँ 
नेहीं रह सकते ? 

“नहीं कान्ति । इस मुसीबत में गुलाब को मैं ग्रकेला नहीं' 
नहीं छोड़ सकता ! उस के कारण आज मैंने तम्हें पाया और 
उस के ही कारण मे राज्य से बाहर हर जाना है । विश्वास रखो 
उस के साथ में यहाँ फिर ञ्रऊंगा । 

। इतने ही में चम्पा खाँसती हुई भीतर आ गई। कांति सभल 
कर बेठ गई। ब्ृद्धा दासी दोनों को लेकर गुलाबसिह के 
पास गई। 

आइये कामन्ति जी। आप मुझ गरीब के घर फर.आई ॥ 


परे बोलती लहर 


इस का बड़ा आभार मानता हूं । 

“आप के दर्शन करना तो मेरा सौभाग्य है। वौर सेनानायक 
से मिलने के लिये में बहुत दिनों से उत्सुक थी । 

“मक्के सेनानायक न कहिए''गुलाब ने कहा--“ मैं राज्य का 
एक अपराधी हूं! एक निर्वासित सेनिक हूं । इसी लिए तो मेंने 

[ काले कपड़े पहिने हैं । 

“इच्वर की इच्छा है। मैं तो इसे न्याय नहीं समभती । 
आप तीन वर्ष के लिए जा रहे हैं। हमारी राजकुमारी जी की 
क्या दशा होगी” कह कर वह रुक गई । 

“लेकिन किया क्या जाए" गुलाब ने धीमी आ्रावाज में कहा 
उन का यहीं रहना अच्छा है। हाँ किन्तु यह तो बताइए आप 
क्यों नहीं मदन के साथ चलती हैं ? आप को कौन रोकता है ?” 

“क्षमा कीजिए कुमार” युवती ने साहस कर कहा-- 
“राजकुमारी को में इस दशा में नहीं छोड़ सकती । जिन्होंने मुझ 
गरीब और असहाय लड़की को इतना सम्मान दिया और सदा 
अपनी आँखों पर बिआाए रखा उन्हें में इस मुसीबत में कंसे 
छोड़ सकती हूं । 

.. “किन्तु आप ने अपने को गरीब क्‍यों कहा कान्ति जी ? 
राजकन्या के पास जो रहे वह गरीब कंसे ? 

“नहीं कुमार ! आप को मेरा हाल विदित नहीं है । मैं एक 
नि्घंन तिपाही की लंड़की हूँ। मेरे पिता एक युद्ध में वीर गति .. 
को प्राप्त हुए। मेरी माँ मुझे इसी चम्पा को सौंप कर उन के _ 
साथ सती हो गई। उस समय में केवल चार वर्ष की थी। 
चम्पा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे भरण- 
पोषण के लिए चम्पा अन्तःपुर में जा कर दासी बनी और इस 
ने ही मुझे राजकुमारी की सहेली बनवाया ।” कान्ति कृतज्ञता 


( 
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' से वृद्धा की ओर देख रही थी । क्‍ 
न्‍ “वाह री चम्पा नानी |” मदन ने हँस कर कहा-- 
 “बरे अरहसान को में भी नहीं भूल सकता ।” 

अपनी प्रशंसा सुन कर दासी ने संकोच से सिर भुका 
लिया । सहसा उसे कुछ ध्यान आया और अपने श्राँचल की 
गाँठ खोल कर उस ने एक हीरकजटित जगमगाती हुई अँगुठी 
निकाली और गुलाव्सिह को दे दी। अँगूठी पहचानते ही 
गुलाब ने उस का चुम्बन किया और उसे पहन लिया । साथ ही 
अपनी अंगूठी निकाल कर चम्पा को सौंप दी और बोला+-- 
“अच्छा, समय हो गया । अरब हमें जाना ही होगा ।” 
.. सदन ने कहा--अच्छा, कान्ति फिर मिलेगा। चम्पा नानी 
नमस्ते ।” दोनों स्त्रियों के आँसू गिरने लगे । 

गुलाब ने बाहर आरा कर देखा कि उस के साथी उस के 
साथ चलने को तेयार खड़े थे । सेंकड़ों नर नारी गुलाब को 
2208 के लिए राजपथ पर बड़ी दूर तक पंक्ति बाँघे खड़े 
हुए थ | 

नायक ने कुछ अवरुद्ध स्वरों में अपने साथियों से कहा-- 
हारे दोस्तो ) तुम्हारी दोस्ती का अहसान में कमी नहीं भूल 
सकता । मुझ गरीब क! साथ देने के लिए तुम कितना संकट 
भेल रहे हो । तुम्हारे लिए मैं अपना सर्वेस्व अर्प॑ण कर दंगा। 
आज हमें अपनी मातृ भूमि को छोड़ कर जाना पड़ रहा है। 
: भाग्य की जेंसी इच्छा होगी वेसा होगा। चलो बहादुरो, अब 
हमारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं ।” अश्वारोही चल पड़े। आगे 

गुलावसिंह और मदनसिंह जा रहे थे और पीछे पाँच पाँच की 

» पंक्ति में उन के साथी थे। 

गुलाव्सिह ने बड़ी क्ृतज्ञता से मार्ग के नागरिकों को 
प्रणाम किया । कुछ देर में वे सब नगर से बाहर चले गये । 


ट .... पन्द्रहवां परिच्लेद 


हा 


“क्यों गुलाम अली ? क्‍या खबर है ? 

हजूर का इक़बाल बलन्द रहे। गागरोन के राजा नरेन्दर 

सिंह ने अपने रसाले के हाकिम गुलाबसिह को तीन बरस के 
लिए रियासत से बाहर निकाल दिया । ! 

“शाबास, बहुत खूब | अभ्रव की दफा तुम बड़े पते को खबर 
लाये। यह लो तुम्हारा इनाम |” नवाब ने दो अश्फियाँ 
निकाल कर उसे दीं। 

- “इस से बेहतंर और क्या खबर हो सकती है । क्‍यों छीतर 
खाँ.!,, 

. “जी हाँ हजर । बजा है | श्रव तो गागरोन फ़तह 
करना चुटकियों का खेल है। लेकिन उसे निकालने का सबब 
क्या हुआ ?” 

। “क्यों गलाम अली ?” 

मेदिए ने नवाब की ओर म्‌ ह कर के कहा--“हज़र, वहाँ 

ऐसी अफवाह थी .कि परधान मंतरी की उस से अदावत है। 
विकरमसिह के मरने पर वह और भी खफ़ा हो गया । उसी ने 
राजा से कह कर उसे निकलवा दिया ।” 
१? चलो अच्छा हुआ। गलाब हमारे रास्ते का भी कॉटा 


हे 


था| |: खुदा के फ़ज्ल, से वह खुद 'बखुद साफ हो गया ।” 
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“#हुज्लर को आज का दिन' मुबारंक' हो ।आंज' खुशियए 
मनाई जावें और गागरोन की तरफ  क़ूच करने कां' हुक्म जंलंदं! 
फरमाया जावे ।” 

"हाँ छीतर खाँ, अव तो वरसात कंरीब ' करीब ख़त्म होने 
को है। इस के बाद हम फ़ौरन कुच बोल देंगे । अच्छा -तुर्मे 
अभयसिह को बुलाओो। यह खुश खुबरी उस को भी सुनाई 
जाए प 

ग्रभयसिह युद्धस्थल से भाग कर गगनपुरं आ गया था। 
उस ने विक्रम का बदला लेने का निश्चय कर लिया था। साथ 
ही उस का मोतियों का हार सुन्दरी कान्ति के गले में पड़ने को 
उत्सुक था। वह हार विक्रम की मित्रता की एक ही निशानी 
थी। नवाब के पास आ कर वह वोला--'नवाब 'साहब को 
बधाई है। ग्रव तो गामरोन जीतना कोई बड़ी वात नहीं 
है!” ' 

“हाँ दोस्त । तुम्हारे जैसे भरोसेदांर और वफादार शख्श 
को मदद से हम उसे दस्तयाव करेंगे। वहाँ के हालात और 
वहाँ की फौज से तुम खूब वाकिफ हो ।” 

“जी हाँ नवाव साहव ! आप निश्चिन्त रहिए ” अभय ने 
कहा--'सब काम बात की वात में हो जाएगा ।. किन्तु आज 
अ्ण्मेरी एक छोटी सी विनती है । अ्रपराध क्षमा हो तो कुर्छ निवेदन 

करूँ | 

“हाँ, हाँ, जरूर | इस में छिपाने की क्‍या बात है। तुम 

४ हमारे पक्‍के दोस्त हो । इस के अलावा हम अपने महंमानों से 
बेतकल्लुफ हँसी मज़ाक करते हैं। 

“अच्छा तो नवाव साहब | में संब कहे देता हैँ । में तो-बड़ा 

निर्भीेक वक्‍ता हूँ। मेरा नाम ही अभयर्सिह है। मैं आप की 
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बारण में एक और भी उद्देश्य ले कर झाया हूँ। केवल अपने 
मित्र के बदले के लिए नहीं । 

“वह क्‍या ? ' 

“वह यह है कि जब आप गागरोन जीतें और वहाँ की 
राजकुमारी से विवाह करें तो उस की सहेली मुझे देने की 
प्रतिज्ञा करें ।” 

“अरे यह कौन सी बड़ी बात है” फंय्याज़ खाँ ने हंस कर 
कहा-- यह तो हम कोई चीज़. ही नहीं समभते | हम तो तुम्हें 

! और भी ज़ियादह इनाम देंगे। हमारी फतह के बाद तुम्हें 
गागरोन का सबेदार बनाया जाएगा । 
अभयसिह प्रसन्नता से फल उठा । बोला--“'श्राप * की 
महरवानी है नवाब साहब । में तो आप की शरण में हूँ। आज 
से में आप का सेवक और आप मेरे स्वामी हैं । अब 
मेहमानदारी का रिश्ता खत्म हुआ । आज से में हजूर का ताबे- 
दार हूँ । 
“ग्रच्छा तो यही सही अभयसिह । हमें मंजूर है। बहरहाल 
हम तुम्हें सिपह्सालार का ओ्ोहदा देते हैं। 
| “जो हुक्म हजूर, ! गरीबनवाज |” अभयसिह ने सिर झुका 
कर सलाम किया ! कुछ देर बाद जब वह चला गया तो छीतर 
खां बोला--“हज़्र, एक नए शखरूुश के ऊपर एतबार करना . 
खतरनाक होता है। पता नहीं अभयसिह किस वक्‍त गिरग्रिट 
की तरह रंग बदल जाए 
“ठीक है छीतर खाँ” चवाब ने कहा--'हम इसे खुद महसूस « 
करते हैं । तुम्हारे मुकाबले में हम- उस की कोई क़्॒द्व नहीं 
करते । तुम इतमीनान रबखो । जंग के बाद हम उसे अच्कीे 
तरह समझ लंगे। 


बोलती लहरे चछ 


. और हजूर, खता मुशप्राफ हो, मेरी इल्तिजा बस यही है 
कि गागरोन की शहजादी के पास जो लड़की है उस कनीज को 
अगर “--कह कर चुप हो गया । 

“हाँ हाँ वह तुम्हें ही दी जाएगी | तुम बेफिक्र रहो ! हम 
ऐसा ही करेंगे ।' 

“हज़्र की जेसी मर्जी” कह कर छीतर खाँ ने सिर 
“ भुकाया । 

रात को फंय्याज़ खाँ ने खूब खुशियाँ मनाई + नाच गानों 
से महफिल दमक उठी । मोतियों की चमक श्र इत्र की महक 
से लोग खोए खोए बेंठे रहे । अभयर्सिह ने भी खूब मदिरा 
पी। फंय्याज खाँ ने नतेकियों को बहुत सा इनाम तकसीम 
किया । 

>< ण्रः >< 
गागरोन से प्रस्थान के पदचात्‌ गुलाबसिह को अपने तथा 
साथियों के भरण-पोषण कौ चिन्ता हुई । पचास और दो, 
बावन लोगों का उद्योग के बिना कैसे काम चल सकता था। 
दोपहर को वे वन में एक स्थान पर ठहर गए । वृक्षों की घनी 
छाया में बेंठ कर आपस में वातें करने लगे। 

“भाई अब लूटमार के बिना काम नहीं चलेगा  मदन- 
सिंह ने कहा--“सिपाही को और आता ही क्या है--मरता या 
मारता । 

एक सिपाही बोला--“जिस राजा ने हमारी यह हालत 
बनाई- हमें दाने दाने को मजबूर किया, उसे हम नाकों चने 
चवा देंगे ।' 

गलाबसिह ने समझा कर कहा--“गागरोन की प्रजा ने 
हमारा क्‍या बिगाड़ा है। राजा की कठोरता का बदला निर- 
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पराघे प्रजा से! लेना कहाँ-की .म॑नुष्यता है। गागसेम हमारी मातृ 
भूमि.है। इस 'कीः धूल.में खेल. कर ,हम बड़े' हुए हैं।::क्या। 
आज हम इसी को अपने परों से रोंदना प्रारम्भ करे?” ग्रह 
असंभवे है । 5. *. '* ' |" 

“तो फिर हम सब क्या पानी में डूब जायें? हमारे पास। 
और चारा ही क्या है ” मदन ने कटाक्ष किया “हमारा पेट 
भरने की और क्‍या तरकीब हो सकती है ?' 3... हि 

“तरकीब हो. सकती है गुलाब ने कहा--“यहाँ से कुछ दूर 
गगनपुर राज्य की सीमा. मिलती है। यदि लूटमार ही करनी 
है तो वहाँ को जा सकती है। जे, 

“क्यों,उन्होंने क्या बिगाड़ा है” मदन ने फिर ग्राक्षेप किया।॥ 

“तुम्हें पता नहीं है ' नायक ने समझाया “वहाँ का नवाब! 
अपनी फौंज बढ़ा रहा है। में .जानता हैँ कि वह गागरोन पर 
आक्रमंण करने की योजना वना रहा है! यदि हम. कहाँ पहुँच 
जायें तो उस की सारी मीठी मीठी कल्पनायें धूल में मिंल- 
जायेगी। वहाँ हम उस के खजानों, उस की रसद और उसकी 
सेनापर छापा मारेंगे। किन्तु याद रखो कि कोई सैनिक किसी स्त्री 
या बच्चे या निर्धेन या श्रनाथ व्यक्ति को नहीं सताए। हमार 
कोम नवाब की योजना को विफल करना होगा, वहाँ की प्रजा 
को सताना नहीं ।” . रा 

रात होते होते वे गगनपुर की सीमा में प्रवेश कर गए।'।* ४ 
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कक 
गुलाब का पत्र कमलिनी ने हृदय से लगा लिया । आँखों 
में आँसू उमड़ आये। वड़ी देर तक वह अपने प्रेमी की अँग्रूठी.- 
को निहारती रही और उसे पहन कर उस ने एक लम्बी साँस 
ली । कान्ति मौन थी और चम्पा भी मोन | 

थोड़ी देर बाद रानी अपनी लड़की के पास आई । कम- 
लिनो की वेदना का अनुमान कुसुम ने भली भाँति लगा लिया 
था। उसे अपने पास वेठा कर बोली--'देखो बेटी | किसी 
बीती बात पर अफसोस करने से कोई फल नहीं निकलता । 
जवानी में थोड़ी बहुत भूलें सब से होती: हैं । तुम तो खुद सयानी: 
हो। महाराज तुम्हारा सम्बन्ध किसी -ऊचे राजवंश में करंगे । 
तुम किसी बड़े राज्य की महारानी वनोगी । अपनी बेटी से सब 
को स्नेह होता है कमलिनी | हमें वही करना चाहिये, जिस से 
हमारे वंश की मर्यादा सदेव बनी रहे ।/ : ४: 

कमलिनी चुप थी । मँह'लटकाये जमीन. की श्रोर देख रही. 
थी । रानी का एक एक शब्द तलवार को धार की तरह उस के. 
हृदय पर आघात करता था। अपनी माँ के शब्द-उसे जीवन में 
कभी इतने कटु नही लगे । वह सोंच रही थी कि मने ऐसा कोन 
सा अपराध किया था जिस से मुझे इस' घर' में जन्म लेता पड़ा | 
मुफ्रे प्रेम करने की भी स्वतंत्रता - नहीं । खुली. हवा में फिरने को 
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स्वतंत्रता नहीं । यह घन, यह वेभव और यह आदर किस काम 
का यदि में सुख की नींद नहीं सो सकती । 
>८ 
प्रधान मंत्री को गलाबसिह के निर्वासन से कुछ सांत्वना 
'मिली। उन्होंने राजाधिराज से आइवासन ले लिया था कि 
तीन वर्ष के बाद यदि गुलाबसिह लौठ भी झ्ाये तो उसे कोई 
ओहदा नहीं दिया जाये। उधर उन्होंने स्वयं भी निरचय किया 
कि चाहे तीन वर्ष पहले चाहे तीन वर्ष बाद, जब भी वह 
वापस भाये तब किसी न किसी युक्ति से उस की जीवन-लीला 
"समाप्त करा दी जाये । 
८... ८ >< 
कुछ ही दिनों में नबाव फंय्याज खाँ को सूचना मिली कि 
गुलाबसिंह गगनपुर का एक बाजार लूट कर लें गया और 
अनेक सिपाहियों और पहलवानों का काम तमाम कर गया । 
सिपाहियों के पास जितने हथियार थे, डाकू उन्हें छीन कर ले गये । 
'नवाब के क्रोध का ठिकाना न रहा । बोला--“उस नाचीज़ की 
इतनी मजाल ! उस गीदड़ का गोशत में क॒त्तों से नुचवा दूंगा ।”' 
गुलाब और उस के साथियों को पकड़ने के लिए काफी 
लोग नियुक्त किये गये लेकिन किसी की दाल नहीं गली । 
“विद्रोही पहाड़ों की गुफाओं में और अनेक श्रज्ञात स्थानों में छिप 
कर रहते थे। इधर उघर जंगल में धावा मार कर छिप जाते 
थे। घने जंगल में उन्होंने ऐसे रास्ते बनाये जिन से नबाव के 
“संनिक परिचित नहीं थे । चाहे दिन हो या रात, वे डाका डाल 
कर श्रपने निश्चित स्थानों पर पहुँच जाते थे । लूट के माल को 
गुलाबसिह अपने साथियों में बाँद देता था । कई बार वह निर्धन 
मलोगों को रुपया देता और असहाय लोगों की सहायता 
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के लिए सर्देव तैयार रहता था। लोग उस का आदर करने 
लगे । उस की वीरता और दानशीलता की प्रशंसा में 
अनेक लोकगीत बन गये और चारों ओर उस की प्रसिद्धि 
बढ़ने लगी । 
गुलाब ने छापामारी द्वारा नवाब की सना को बहुत 
परेशान किया । उस के आक्रमण के सारे मन्सूबे ढील पड़ गये । 
जो भी सेनिक उस के गिरोह से लड़न जाते उन्हें इस प्रकार घेरा 
'जाता था कि बहत कम लोग भाग कर अपनी जान बचा पाते थे । 
लूटमार का हाल सुनते सुनते नवात्र की नाक में दम हो गया । 
उस ने गुलाबसिह को मारने के लिए पच्चीस हजार रुपये का 
पुरस्कार घोषित किया । 
इस प्रकार कई महीने बीत गये । गुलाब और उस के साथी 
घीरे धीरे लुटेरों के जीवन से ऊबने लगे। उन का जीवन सदंव 
संकटमय बना रहता था। सर्दी निकल गई । बसन्‍्त निकल 
गया | बहुत सी घनराशि उन के पास जमा हो गई थी । 
ग्रीष्म के जलते हुए प्रहर में इतनी दौड़ध्ूप करना उन्हें 
ग्रवरने लगा ! साथियों को अपने परिवार की याद आने लगी । 
वे लोग सोचते थे कि यदि वे इतना घन लेकर लौट जायें तो 
सारा जीवन आनन्द से व्यतीत हो जाये और उन के बाल बच्चे 
'[ भली भांति पल जायें। गुलाबर्सिह अपने आप को गागरोन के 
समाचार से श्रवगत रखता था। कहीं ऐसा न हो कि वहाँ चुप- 
चाप किसी राजा को अमंत्रित किया जाये और कमलिनी का 
हाथ उसे सौंप दिया जाये । उसे पता चला था कि राजाधिराज 
ग्रस्वस्थ हैं गौर राजकमारी के विवाह की चर्चा शिथिल हो 
-गई है । उस के विवाह की भ्रपेक्षा नरेन्द्र के रोगोपचार की ओर 
अधिक ध्यान दिया जा रहा था। फिर भी गुलाब की चिन्ता 
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कम नहीं हुईं। कमलिनीं का प्रेम उसे पागल बना देता था ४. 
गर्मी के कारण उस ने लूटमार कम कर दी और कछ लोगों को 
इसी कार्य पर नियुक्त किया कि वे नित्य इधर उधर घूम कर! 
ताज़ समाचार मालूम कर लायें। ध- 
उधर नवाब फैथ्याज खाँ को अपनी योजना की विफलता 
से दुःख होता था। वह सोचता था--“हम नवाब हो कर इतनाः' 
भी नहीं कर सके कि अपनी पसंद की लड़की को अपती बेगम 
बना सके । लाहोल वलाकूबत । खुदा ने हमें इतनी बड़ी हकूमतः 
दी, हमें इतनी दौलत बख्शी, क्या वह हमारी एक दुआा कबूल 
नहीं करेगा । काश हम नवाब न हो कर उस शहजांदी के ८क' 
गुलाम बने होते | हमें उस की शराबी आँखें देखना तो नसीब ' 
होता । भ्रय मोहब्बत!तूने हमारा सारा तग्नस्सुब दूर कर दिया ॥४ 
की इक 


२ 


सत्रहवां परिच्छेद 


राजकुमारी कमलिनी के दिन काटे नहीं कटते थे । अधिक- 
स्तर समय वह अपनी सहेली और दासी से बात करने में व्यतीत 
था। सुबह शाम शिव की उपासना करती। दिन में 
कभी कोई पुस्तक पढ़ती, कभी गीत गाती और कभी ब॑ ठी-ब॑ ठी 
आँसू बहाने लगती थी । तीन वर्ष कटना असंभव जान पड़ता 
श्रा। धीरे धीरे युवती को आशंकाएं भादों के अंधेरे की तरह 
बढ़ने लगीं । कही ऐसा न हो कि गुलाब उसे भूल जाये । युवक 
का क्‍या भरोसा--जहाँ कोई सौंदर्य देखा और वह आसकत हुआ । 
कहीं ऐसा न हो कि उस के पिता उस के विवाह का नारियल 
"किसी राजा के पास भेज कर उसे वचनवद्ध कर लें। कहीं ऐसा 
न हो कि चुपचाप किसी को वहाँ बुला लिए जाए, गुलाब को 
'पता भी न लगे और उसे अपनी छाती में कटार भोंकनी पड़े । 
इन्हीं अ्रशंकाओ से युवती विह्लल -.होने लगी | प्रिय का 
'वियोग असहनीय था। धन और वभव सम्पन्न राजकुमारी 
को अपने जीवन में इतनी वेदना का पहले कभी अनुभव नहीं हुआ 
था । एक रात को वह बहुत अधीर सी लेटी हुई थी । दासी को 
बुलवा कर पैर दबवाने लगी। किन्तु कहाँ वृद्धा दासी के . 
वदिथिल हाथ और कहाँ राजकुमारी के उद्दीप्त योवन की लहराती 
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' हुई उमंगे । युवती को नींद नही आई । बोली-- हाय चम्पा ! 
मुझ से नही रहा जाता । क्‍या उन के पास संदेश भेजने का 
कोई उपाय नही है ?' 

“क्या बताऊँ राजकुमारी जी। मुझे तो कोई उपाय नही 
सूकझता । आज कल सारे गुप्तचर प्रधान मंत्री के हाथ की क5- 
पुतली हैं। . 

“गरी रुपये पैसे की कोई चिन्ता न कर । जेसे भी हो इस 

, का प्रबन्ध तो करना ही होगा । मेरी हालत वहुत बुरी है। मुझे. 
घंटो तक नी द नही आती ।” 

दूसरे दिन अवकाश पा कर चम्पा शहर में इधर उधर 
स्त्रियों तथा राजभृत्यों से मिलने गई किन्तु सौदा नहीं पटा। 
दूसरे दिन बड़े परिश्रम और बड़ी कानाफूसी के बाद दो विश्वस्त 
गुप्तचवर उस के पास लाये गये। वृद्धा ने उन पर पुत्रवत्‌ स्नेह 
दिखाया और चुपके से दस दस अशफ़ियाँ उन के हत१ाले करीं। 

सारी बातें उस ने उन्हें मुस्कराहट के साथ समभझाई और 

ओझऔर फिर धीरे से उन के पास खिसक कर कहा-- जब तुम 

गुलाबर्सिह जी से मिलो तो उन से कहना कि बरसात शुरु होने 
वाली है और राजकुमारी जी भरोखे में उन की प्रतीक्षा करेंगी।'” 

यह सुन कर गुप्तचर सन्न रह गये और राजकयारी के नाम 

से उन के मन चंचल हो उठे । वृद्धा ने फिर कहा--''देखो यह 
बात प्रकट न होने पाये । जब तुम लौट कर आगशोगे तो तुम्हें और 

इनाम भी दिया जायेगा । जो अपना काम बना कर पहले आयेगा 

उसे पाँच अशफियाँ ज्यादा दी जायेंगी।' 

>< > 4 
- एक दिन सहसा पावस ने ग्रीष्म को पराजित करने की 
ठानी । रात होते होते बादल घिर आये । मोर बोलने लगे और 
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बिजली चमकने लगी । वर्षा की पताका फहरा रही थी । गुलाब 
का हृदय प्रेम से उमड़ आया । उस की चौड़ी छाती में मानो एक: 
प्रबल आँधी आ रही थी। प्रथम वर्षा के जल से स्निग्ध पृथ्वी 
से जो सुगन्ध झा रही थी उस के कारण उसे अपनी प्रणयिनी 
के उच्छवासों की याद आई । बरसते मेह में राजकुमारी की फूल 
सी कोमल देह, हवा में हिलती हुई अलक, उस का उभरा हुआा 
वक्षस्थल,कोकिल कंठ,वह्‌ निर्जज फरोखा और टिमटिमाता हुश्राः 
दीप, सब उस की आँखों के आगे भूमने लगे । ठंडी हवा के स्पर्श 
से उसे ऐसा लगा मानों कमलिनी उस की बलिष्ट भुजाओं पर हाथ 
फेर रही थी । वह भाव विभोर हो गया । उस का एक एक पल 
कटना भारी था। ऐसा लगता था जसे राजकुमारी से मिले 
युग बीत गया हो। उस ने सोचा--“में अ्रपने कत्तंव्य को 
विल्कुल भ्रूल गया। कमलिनी ने मुझे क्‍या लिखा था “में 
तुम्हारी प्रतीक्षा करुंगी” और में ? मेने उस की एक बार भीः 
सुध नहीं ली। पुरुष का प्रेम क्या केवल इतना ही गहरा होता 
है? उस ने क्या सोचा होगा । न जाने इतने दिन तक उस परः 
क्या बीती होगी ? 

प्रातः काल गुलावर्सिह ने अपने साथियों को एकत्र किया 
ओर बोला--“भाइयो, वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गई है। इस समय 
परदेसी श्ीघत्र अपने घर लौट जाते हैं । चारों श्रोर नदियों में बाढ़ 
ग्राने लगती है और युद्ध की कोई संभावना नहीं रहती। 
इसलिये राज्यभृत्य और गुप्तचर निःशंक रहते हैं। यदि तुम 
चाहो तो कुछ दिनों के लिए हम लोग साधुझों के वेष में घर जा 
सकते हैं । तुम्हें अपने परिवार से बिछुड़े बहुत समय हो गया है। 
पता नहीं तुम्हारे वाल बच्चों की क्या हालत होगी । यदि तुम 
अपनी मातृ भ्रूमि के दर्शन करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति: 
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४ नहीं है।75 व कऔए+ २ हे रह 7 

, 'सेनिक तो पहले ही ऊब रहे भे +॥ घर लौटने के लिए सब 
तैयार हो गए 4 .वे श्रब केवल ब्रत्तीस. व्यक्ति थे ।. शेष लूटमार 
'कफे समय मर चुके थे.। उसी दिन साधुझों..की जमात वहाँ 
से चल पड़ी । गले .में, माला, हाथ में चिमटे,, देह पर भगवा वस्त्र 
और मार्थ पर तिलक ॥. किसी गाँव के पास रुकते तो राम का 
नाम लेने लगते थे । 

2५ 4 २५ >< 
दोनों गुप्तवर दो प्रथक मार्गों से: गगनपुर राज्य की ओर 
जा रहे थे । उन में से एक को यह टोली गागरोन राज्य की सीमा 
में ही मिल गई । उसे सन्देह हुआ । चोर को चोर पहचान लेता 
है और गुप्तचर को गुप्तचर। उस की गृद्धवृष्टि से नायक न 
छिप सका । वह भाँप गया कि वह साघु नहीं सैनिक है । उस की 
- ग्राँखो में वराग्य नहीं था, वीरोजित उत्साह और चमक थी । उस ” 
'ने साधुओं का पीछा किया श्रौर एक गाँव में जहाँ वे ठहरे थे, 
एक देहाती बन कर हाथ में लयठ, लिए उन की सेवा करने का 
- बहाना ले कर वहाँ पहुँचा श्रोर गुलाबसिह के पास धीरे से जा 
बैठा । गुलाबं की आकृति उस ने नजदीक से देखी और उस के 
'कृंठस्वर से उस का निशुंचय पक्का हो गया। बात करते करते 
“बोला--'महा राज, में तो गगनपुर जाने की सोच रहा था। 
आप की टोली उधर से ही घूमती हुई श्रा रही है। मे 
'गलाबसिंह जी को एक सन्देश देना है। उन का नाम गगनपुर 
'में खूब प्रसिद्ध है। क्या श्राप को पता है कि आजकल वे 
'किधर हैं ?” 
“नारायश, नारायण!” गुलाब ने श्रपनी भाँहें तिरछी करते 

:हुए कहा हमें इन्र . ब्रातों से , जया पड़ी. है.। गुलाबसिह एक 
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निर्नासित व्यक्ति है यह तों हम ने सुना है किन्तु बह किधर है 
भ्रौर उस के लिए क्या सन्देश है इस से हमें क्या बहस है ?” 

- भेदिए को तो अपनी वात कहनी थी। इधर उधर अपनी 
आंखें घुमाता हुआ धीरे से बोला--“महाराज ! यह बात बताने 
की: तो नहीं किन्तु आप से कहे देता हूँ कि राजकुमारी ने उन्हें 
बुलाया है और कहा है कि वे भरोखे में उन की प्रतीक्षा 
करंगी ।” 

गुलाब फौरन सहम गया । वह ताड़ गया कि गृप्तचर ने उसे 
पहचान लिया है । मन के भावों को दवा कर बोला+- 
नारायण हरिहर । संसार में कंसा इन्द्रजाल है | इन 
सुन्दरियों से भगवान्‌ वचाए। कहाँ राजक्‌ मारी और कहाँ वह 
निर्वासित सैनिक । नारी-लीला तो भगवान्‌ भी नहीं 
जानते । अच्छा हुआ जो हम ने सन्‍्यास ले लिया। इन बातों में 
क्या रक्‍्खा है ।' 
गूलाबसिंह ने उसे ठंडा जल पिलाया और कुछ फल खाने को 
दिये । कुछ देर में उस ने भेदिए को चले जाने का संकेत किया। 
गप्तचर अपनी जीत पर मुस्करा कर वहाँ से चम्पत हो गया । 
गलावर्सिह साथियों सहित घूमता घामता मदनसिह 
के गाँव रतनपुर झा पहुँचा। वर्षा हो रही थी । नदी भरपूर 
गरी । उस ने अपने साथियों से कहा--“दो तीन दिन हम यहीं 
छिपे रहेंगे । सब हाल जानने के बाद अवसर पा कर तुम लोग 
अपने बाल बच्चों से मिल लेना। नगर में इकट्ठे मत जाना । 
घूम फिर कर कुछ दिनों में हमें यहाँ से चले जाना है क्योंकि 
अधिक ठहरना खतरे से खाली नही है ।” 

. सब लोग जंसे तंसे मदनसिंह के मकान में ठहर गए। वे अपने 

साथ जो थोड़े से शस्त्र छिपा कर लाए थे वे सुरक्षित स्थान 
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, पर रख दिए गए। मदन ने कुछ शस्त्र गाँव वालों से बटोर 
लिये। रात को लगभग साढ़े ग्यारह बजे वह मकान से निकला 
और नीम का निशान देखने गया। पानी सफेदी को छू रहा 
था। उस ने फौरन गुलाब को साथ लिया। एक पड़ोसी के यह 
दो घोड़ों का पहले ही प्रबन्ध कर दिया गया था । दोनों ने अपने - 
घोड़ों के एड़ लगाई और चल पड़े । दुर्ग के पास पहुँचते ही मदन 
बोला--'वह देखो, दीप जल रहा है ।” 

“धन्यभाग” गुलाब ने खुशी से उछल कर कहां । उस 
का मित्र गदगद हो कर बोला--' राजकुमारी की साधना को 
कोई नहीं पा. सकता, गुलाब | धन्य है उस वीरांगना को । 
ऐसे सघन अंधकार में न जाने कब से वह तुम्दारी प्रतीक्षा करती 
है। कहाँ वह राजमहल औऔर कहाँ यह भयानक और उजड़ 
भरोखा। बस अब देर मत करो । नदी में संभल कर जाना और 
मंभधार में घबराना नहीं । मैं इस ओर निगरानी 
रखू्‌ गा ।” क्‍ ु 

>> ८ .. ३८ ४ 

बरसाती नदी की उत्ताल तरंगों को फिर से चुनौती दे दी 

गई। हवा साँय साँय कर रही थी और लहरें अट्टहास । किन्तु 

नायक प्राण रहते हार मॉननेवाला न था। भरोखा नजदीक 

झा गया। वही .छप छप की ध्वनि हुई और आवाज़ आई 
“कमलिनी ?” . 

“गूलाब” फोरन उत्तर मिला। अंधे को मानो आँखें मिल 
गई । राजकुमारी प्रफुल्लित हो उठी जैसे किसी निर्धन को 
अपार धन राशि मिल गई हो । हाथ पकड़ते ही गुलाब ऊपर 
आ गया। भ्रेम के आवेश में दोनों एक दूसरे से लिपट गये । 
हर्षातिरेक से राजकुमारी के आँसू भर आये और उस ने अपनी' 
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है गर्देन गुलाब के कन्धे प्रर भुका दी । उस के आँसू पोंछ कर युवक 
* बोला--“तुम्हारे बिना जीना असंभव है कमलिती। तुम्हारे 
लिए मुझे प्राण देने में भी हर्ष होगा। 
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प्रधान मंत्री बेरीसाल को गुलाबसिह के लौटने का खटका 
रहता था। राजकुमारी का प्रेम उन्हें विदित था। बृद्ध मंत्री 
को कभी यह भी अ्रशंका होती थी कि कहीं गुलाबसिह उन्हें सब 
से बड़ा शत्रु समझ कर किसीके द्वारा उन का वध न करवा दे। वर्षा 
के आगमन पर वे और अधिक सर्तक हो गए। उन्हें ज्ञात था कि 
जो पुरुष भयंकर बाढ़ वाली नदी को बात की बात में पार कर 
जाता हो उस के लिए सीमा पार करना क्‍या बड़ी बात है। 
अतः उन्होंने भरोखे की ओर दो गुप्तचर नियुक्त कर दिए। 
इस के परिणामस्वरूप दीपक का आलोक एक भेदिए की हृष्टि से 
न बच सका । भोले प्रेमियों को क्या पता था कि ऐसे अंघकार 
में भी किसी को अ्राँखें उन पर लगी रहती हैं । दूसरी रात भी 
उन की प्रेम लीला होती रही श्रौर समाप्त हो गई | गुलाबसिह 
नदी की ओर से निश्चिन्त रहता था। उधर मदनसिंह प्रत्येक 
अवसर के लिए सावधान था। 

प्रधान मंत्री को सूचना मिलते ही उन्होंने खूब नमक मिर्च 
लगा कर सारा हाल राजाधिराज से निवेदन किया । नरेन्द्र का 
चेहरा क्रोध से लाल हो गया । बोले--' मंत्री जी, श्रब की बार 
हम उसे अवश्य प्राण दरड देंगे। न हम अपने वंश का अपमान 
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सह सकते हैं और न अपनी आज्ञा का उल्लंघन । गुलाबसिह 
को जल्दी से जल्दी बन्दी बनाग्रा जाये और हमारे सामने प्रस्तुत 
किया जाये ।” क्‍ 

प्रधान मंत्री ने क्रोध को अधिक भड़काने के लिए कहा-- 
“जो आज्ञा महाराज । किन्तु अपराध क्षमा हो, गुलाबसिह- 
को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं है। नदी की बाढ़ में हमारा क्या 
बस चल सकत। है। पानी में वह जिधर चाहे उधर निकल 
सकता है। यदि हम किनारे पर प्रबन्ध करें तो वह भला वहाँ क्‍यों 
उतरने लगा। तैरता हुआ नदी के तेज प्रवाह के साथ कोसों 
दूर 4 सकता है । केवल एक उपाय है।' ' 

“भरोखे में ? ” | 

“हाँ महाराज | वह अवश्य आएगा । हम वहाँ कुछ सेनिकों को 
छिपा सकते हैं । एक पुरुष को स्त्री के वस्त्रॉपहना कर वहाँ बिठा 
देंगे। आस पास दस बारह आदमी छिपे रहेंगे । ज्योंही वह ऊपर 
आये, एक रस्सी का फन्दा वह स्त्री रूपी सैनिक अपनी ओढ़नी 
में से निकाल उस के गले में डाल देगा | बस फिर क्‍या है । एक 
आवाज में सारे सैनिक उस से चिपट जायेंगे । 

“बिल्कुल ठीक है” महाराज ने कहा “किन्तु सेनिक विश्वस्त 
होने चाहिये । इस काम को गुप्त रूप से किया जाए। किसी 
को पता न लगे ।” . 

बेरीसाल सफलता के गवं में बोले--'पृथ्वीनाथ * एक 
उपाय और है जो सव से सरल है ।” 

“कहिये ।” | द पा 

“महाराज ! ज्योंही गुलावाबसिह करोखे पर चढ़े, तलवार 


' के एक भटके से उस का सिर काट लिया जाये । नरेन्द्र का 


हृदय काँप उठा । इतनी जघन्य ऋरता ! अपनी लड़की के प्रेमी 
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के साथ इतना पैशाचिक व्यवहार ! संहसा उन्हें रानी कुसुम . 
के शब्द याद आए “क्यों महारज ? क्‍या यही राजोचित है ? 
क्या कहने हैं श्राप के न्‍्याय के । वे सँभल गए । वे हृढ़ता से बोले-- 
"नहीं मंत्री जी । यह कभी नहीं हो सकता । गुलाबसिंह यदि 
मारा गया तो यह बात कभी नहीं छिप सकती । यदि हमारे सेनिक _ 
न भी कहें, तो गुलाबसिह के साथी कह देंगे। जनता में हाहा- 
कार मच जाएगा। हम स्पष्ट रूप से आज्ञा देते हैं कि उस के 
प्राण लेने की चेष्टा न की जाये । सेनिकों को हमारे पास 
भेजना । हम स्वयं उन्हें समभायेंगे । दएड का निश्चय हम बाद में 
करेंगे। भ्भी उसे केवल बन्दी बनाना पर्याप्त है ।”' 
“जो आज्ञा महाराज ।” 
“एक बात और है मंत्री जी” राजाधिराज ने फिर कहा-- 
“बह रस्सी का फन्‍्दा भी प्राणघातक वस्तु है। क्या उस के बिना '' 
काम नहीं चल सकता ?” 
“नहीं प्रथ्वीनाथ, यदि रस्सी गले में न . डाली गई तो वह 
नदी में कूद पड़ेगा और उसे वापस ऊपर लाना शअ्रसंभव है।” 
छा तो ठीक है । सैनिकों को हमारे पास भेज देना । 


आधी रात होने आई । कमलिनी अ्रपन्ती सहेली को ले कर 
भरोखे की ओर चलने लगी। दोनों ने श्रपने हाथों और परों 
के आभूषण. उतार दिए। तलवारें हाथ में लिए हुए भ्राहट 
लेती हुई आगे बढ़ने लगीं। चारों ओर अँधेरा था । भरोखे से वे , 
लगभग सो गज्‌ दूर थीं कि राजकुमारी की हष्टि सहसा भरोखे ७ 
के दीपक पर पड़ी | हृदय धक्‌ से रह गया । ऐसा लगा मानो 
यमराज उस के सामने खड़ा था। पसीने में तर हो गई । कान्ति 
की घिगर्घी बँध गई । दोनों वहाँ से दौड़ कर अपने कक्ष से लौट 
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आई । कमलिनी ने कहा-हे भगवन्‌ । यह केसा षड़यन्त्र है । 
आज तो परमात्मा ही उन की रक्षा कर सकता है।” वह हाथ 
जोड़ कर प्रार्थना करने लगी । आँखों से आँसू टपकने लगे और 
कुछ ही क्षण में वह सिसकियाँ देने लगी। कान्ति भी घबराई 
हुईं थी। चम्पा ने सांत्वना देकर कहा--“घवबराइए नहीं राज* 
कुमारी जी । भगवान्‌ उन की रक्षा करेगा। में ग्रभी एक राज- 
भृत्य को भेज कर का पता लगवाती हैं ।” चम्पा फौरन 
वहाँ से चली और अपने एक विश्वासपात्र नौकर को जगा कर 
सब हाल उस से तुरन्त कह दिया । वह बोली- तुम इसी समय 
तलवार बाँध कर वहाँ चले जाओ्रो । हिम्मत से काम लेना । जेसी 
परिस्थिति हो वेसा करना । वहाँ जाते ही कहना कि तुम महाराज 
की ओर से भेजे गए हो और तुम्हें यह आदेश दिया गया है कि 
गुलावसिह के जीवन को कोई क्षति नहीं पहुँचाई जाए। वहाँ 
अंधेरे में तुम्हारी कौन छानबीन करने बेठेगा । यदि कोई 
ओर पघड़यन्त्र हो तो जीने मरने की चिन्ता न करना। सीधे 
उन्हें मौत के घाट उतार कर नदी में फंक देना । जो होगा सो 
देख लेंगे ।” 

राजभृत्य ने वेसा ही किया। वहाँ जाते ही उसे पता चल गया 
कि दस बारह सेनिक सशस्त्र बेठे थे। वह सब समझ गया 
और बोला-- “मैं महाराज की आज्ञा ले कर आया हूँ । उन का 
आदेश है कि गुलाबसिह के प्राण लेने की चेष्टा न की जाये ” 

मुख्य सैनिक ने सिर भुकाया और कहा-- “महाराज से 
निवेदन कर दीजिये कि हम ऐसा ही करेंगें। आज संध्या को 
अन्नदाता जी ने हमें स्वयं बुला कर यही आ्रादेश दिया था । आप 
निश्चिन्त रहिए। हम सब उन की आज्ञा का पालन करेंग।” 
राजभृत्य चुपचाप चला आया और सारा हाल चम्पा से 
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कहा जिसे सुन कंर कमलिनी की जान में जान आई। फिरःथ्भी 
आनिष्ट की आशंका से रात भर वह कमरे में ब्रेठी हुई भगवान 
का नाम लेती रही । 
>८ >< 
दीपक का प्रकाश देख कर गूलाबसिह बराबर तैरता हुआा 
आ रहा था। पास आते ही उस ने एक हाथ से भरोखा पकंड़ 
लिया और गआ्रोवाज दी-- 
 कमलिनी ?” | 
स्त्री वेष में बंठे हुए चतुर सैनिक ने उत्तर दिया--गुलाब- 
सिह । 
गुलाब का माथा ठनका। आज यह अनहोनी बात कंसे 
हुई । कमलिनी के मुंह से गुलाब सिंह” कैसे निकल गया। 
. शायद वह ऊंघने लगी है। चुप क्‍यों बंठी है। और दिन की 
भांति दौड़ कर आगे. क्‍यों नहीं बढ़ी । इस प्रकार वह सोती तो 
नहीं । क्षण भर में ये सब विचार उस के मस्तिष्क में घूम गये । 
वह रुका ही था कि बलिष्ट सनिक ने गुलाब का हाथ पकड़ क्र 
ऊपर खींचा । 
.. “हैं हैं कमलिनी ?” हाथ के स्पर्श से ही नायक को पता चर्ल 
गया कि वह कमलिनी का कोमल हाथ न था। किस्तु पानी में 
उस के पाँव कहाँ टिक सकते थे। वह सँभला भी नहीं कि 
सेनिक ने, उसे फौरन ऊपर खींच लिया। उस के गले में 
रस्सी डाल कर वह चिल्लाया-- गुलाबसिंह पकड़ लिया।” . 
गुलाबसिह ने ज़ोर से उस की गर्दन दबोच कर उसे नदी 
: की ओर घसीटा । इतने में स।रे सेनिक उसं से चिपट गये आर 
गुत्थमगुत्था होने लगे। सारा करोखा. सिपाहियों से भर गया. । 
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नायक ने दो-तीन लोगों को लात मार कर नदी में ढकेल दिया: 
और स्वयं भी पूरी ताकत से नदी की ओर खिसकने लगा । कुछ . 
देर में चार-पाँच आदमियों समेत गुलाबसिह धड़ाम से नदी में 
गिर पड़ा और वे सब पानी में घड़ियालों की तरह एक दूसरे से 
चिपटने लगे । उन सब की एक साथ जल में गन्त्येष्टि होने में 
कोई सन्देह न था किन्तु भरोखे पर खड़े शेष सिपाहियों ने 
फोरन रस्सी खी चना शुरू किया जो गुलाबसिंह के गले में पड़ी 
हुई थी । पानी में धक्‍कामुक्क्री के कारण तीन आदमी भागे बह 
गये किन्तु दो सेनिक अब भी उस से चिपटे हुए थे और वे भी 
उस के साथ ही रस्सी खींचने पर ऊपर झा गये । पानी में रवास-- 
प्रश्वास बिगड़ने से और. रस्सी खिचने से गुलाबर्सिह बेहोश हो 
गया । एक सिपाही ने तलवार से उस का फन्दा काटा । कुछ देर 
बाद जब नायक को होश आया तो उस ने देखा कि उस के हांथ 
पाँव मजबूती से बचे हुए थे । ' 
+५ 


८ >< 
प्रधान मंत्री ने भरोखत्रे पर संनिकों की नियुक्ति के 
समय प्रधान सेनापति हिम्मतसिह से काफी देर तक परामरझशो' 
किया था। उन्होंने कहा--'सेनापति जी | पता चला है कि 
गुलाबसिह आरा गया है। चारों ओर प्रबन्ध कर के आया होगा। 
उस की प्रबन्ध शक्ति बड़ी तीव्र है। वह कभी अकेला नही आ' 
सकता । वह और उस के साथी अ्रवश्य ही आस पास कही 
छिपे होंगे । झ्राप लगभग तीन सौ सैनिकों को पाँच छः टुकड़ियो 
में बाँठ कर आज शाम को ही आस पास के गाँवों के लिए 
रवाना कर दीजिये ।” क्‍ जे 
तदनुसार सिपाहियों ने आस पास के गाँवों का चक्‍कर 
लगाया। जन साधारण को क्या पता था कि साधुओं के वेष 
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'में वहाँ सैनिकों की एक टुकड़ी छिपी हुई है। खोजते खोजते रतन- 
'पुर में पता लग गया कि तीस पेंतीस साधु एक मकान में ठहरे हुए 
हैं। सिपाहियों को तुरन्त सन्देह हुआ। उन के अध्यक्ष ने कहा-- 
“सी बरसात में साधुओं के घूमने का क्‍या प्रयोजन हो सकता 
है ? इन को अवश्य ही पकड़ लेना चाहिये । यदि पूछताछ करने 
'पर साधु ही सिद्ध हुए तो छोड़ देंगे | अपना क्‍या बिगड़ता है।” 
रातों रात साधुओं के घर पर छापा मारा गया। गुलाब 
, के साथी सोये हुए थे। ग्रचानक आक्रमण के कारण अंधेरे में 
वे हथियार नहीं संभाल सके । चिमटे हाथ में ले ले कर घर से 
बाहर निकले और सिपाहियों की खोपडियों पर फटकारने 
'लगे | जिस के पड़ी वही आंधा हो गयां। किन्तु सशस्त्र सेनिकों 
से वे कहाँ तक लड़ते। अनेक साधु घायल हो गये और आधे 
'घंटे की कुश्ती में सब के सब पकड़ लिये गए। घर की तलाशी 
लेने पर उन के शस्त्र भी ज़ब्त कर लिए गए और रातों राते 
' उन सब को गागरोन लाया गया । सवेरे उन्होंने देखा कि उसी 
“कारागार में उन का नायक गुलाबसिह भी मोजूद था। गुलाब 
और उस के साथियों के चेहरे उदास थे। उन्हें ऐसा लगता था 
'कि वे झ्ब चन्द दिनों के मेहमान हैं । 
प्रातः: काल सारे नगर में यह अ्रफवाह उड़ा दी गई कि 
गुलाबसिहं को उस के साथियों समेत रतनपुर गाँव में तीन घंटे 
युद्ध करने के बाद पकड़ लिया गया है और उसे उस के साथियों 
"सहित फाँसी के तरुते पर लटकाया जायेगा। सारी जनता में 
'कोलाहल सा मच गया और बहुत से लोग तो रतनपुर गाँव में 
“वह मकान देखने गये जहाँ पर विद्रोहियों को पकड़ा गया था । 


क 
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दोपहर तक गुलाम अली ने नवाब को सूचित कर दिया कि 
शुलाबसिह अपने गिरोह के साथ गागरोन में गिरफ्तार हो गया। 
'भ्रसन्नता से नवाब का मन नाच उठा। पाँच अशफियाँ भेदिये 
'को देकर विदा किया और बोला--'क्यों छीतर खाँ ? अब 
“तो हमरी पाँचों घी में हैं। जिस काँटे को निकालने के लिये हम 
बुरी तरह से परेशान थे वह कम्बख्त अपने आप निकल गया । 
हमारे मुकहर का सतारा वलन्द हो गया है।” 
छीतर खाँ ने चापलूसी करते हुए कहा--“ हज्तूर को आज 
'का दिन मुबारक हो । अब जल्द से जल्द कूच का हुक्म फरमाया 
जाये । चन्द दिनों में गुलावसिह को मौत के घाट उतार दिया 
जायेगा । अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। कहीं कोई 
खतरा. नहीं है ! ५, 
“यह तो ठीक है छीतर खाँ। मगर हम कुछ दिन भौर 
इन्तजार करना चाहते थे। तब तक गुलाबसिह, का फंसला 
'भी हो जायेगा और वारिश भी बन्द हो जायगी। ! 
“हजूर ! वारिश की वजह से दुश्मन बिल्कुल ग्राफिल और 
'बेखबर है । यही तो मौका है हमला करने का” छीतर खां 
-बोला--'हमारी तैयारी और फ़ौजी ताक़त दुशमनों से कहीं 
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णलियादह है। उन की क्या मजाल है जो हमारी टक्कूर भेल सकें |: 
कहाँ हाथी और कहाँ भेंसा। हजूर एक बात ओर है ।”' 

“क्या ?” 

“जबाब को खुश करने के लिये वह दबी जबान में बोला-- 
हजूर ये मौसम और ये ठंडी हवायें । आप शहजादी को नाजूक 
हालत का तो ख़याल कीजिये । वह किस तरह बेताब हो रही 
होगी । इस वक्‍त उस की किस्मत खुल जायेगी और आप को 
पा कर उस के हुस्न में चार चाँद लग जायगगे।”” 

नबाब तड़प उठा । बोला--“ अच्छा तो छीतर खाँ। हमें 
मंजूर है। जल्द से जल्द कूच बोल दी जाये। श्रभी कुछ दिन 
पहले हम ने सुना था कि राजा नरेन्दरसिह अपनी लड़की की 
शादी किसी राजा से करने की कोशिश कर रहा है। अगर 
कोई राजा उस की मदद को आ गया तो :मेंदान जीतना: 
मुश्किल हो जायेगा ।हम आज ही कूच का हुक्म देते हैं ।” 

“जो हुकम हजूर । यही बेहतर है।” 

>< >८ >< 

प्रात: काल लगभग ग्यारह बजे, राजाधिराज नरेन्द्रसिह ने. 
आदेश दिया कि गुलाबसिंह को प्रस्तुत किया जाए। कुछ ही 
देर में बेड़ियों की खनखनाहट सुनाई पड़ी | पाँव बँधे होने के 
कारण नायक तेज़ नहीं चल पाता था । फिर भी निशंक रूप से 
भूमता हुआ वह गजराज को भाँति चला आ रहा था। राजा ने 
देखा कि वह क़ंदियों के वस्त्र पहने था। उस के हथकड़ियाँ भी. 
पड़ी थी । गर्दन कुछ भुकी हुई थी किन्तु उस की छाती स्वाधि 
मान से फूली हुई थी ओर शरीर वैसा ही वलिष्ट और सुडौल 
था-जसा उन्होंने पहले देखा था । 

. पास आ कर गुलाबसिह ने कुक कर अभिवादन किया.। 
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नरेन्द्र ने कोई उत्तर न दिया और सैनिकों को चले जाने कीं 
आज्ञा दी। उन के जाने पर नरेन्द्र क्रद्व स्वर में बोले--“क्यों 
'गुलायसिंह? तुम ने हमारी आज्ञा का फिर उल्लंघन किया ? अब 
'को बार तुम्हें अपने प्राण दे कर प्रायश्चित करना होगा। 
राजाज्ञा न मानने पर यही दण्ड दिया जाता है ।” क्‍ 
गलाब को आज मरने जीने की चिन्ता न थी। उस ने 
. सारी बात स्पष्ट कहने का निश्चय कर लिया था। वह 
निर्भकता से वोला--“मुझे रांजाज्ञा स्वीकार है महाराज,किन्तु 
मेरा दोनों वार कोई दोष नहीं था। पहली बार मुझ पर यह 
आरोप लगाया कि मेंने विक्रमसिह का शज्चुता के कारण वध 
कर दिया । यह बिल्कुल असत्य है। मेंने जो कुछ किया आत्म 
रक्षा के लिये किया और सेनानायक की हैसियत से किया-। 
उस में मेरा कोई स्वार्थ न था । यदि में भ्रपनी रक्षा न करता तो 
वक्रमसिह मुझे जीवित छोड़ने वाला नथा। फिर भी आप 
ने प्रधान मंत्री की बातों में गा कर मुझे निर्वासित कर दिया ।” 
“दूसरी बार के अपराध में तुम क्या कहना चाहते हो ? वह 
'भी कह लो ।”! 
“महाराज ! में इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता था 
'किन्तु जब आप पूछते हैं तो कहे देता हूँ । आपने अ्रपनी अ्रश्वारो- 
हिएी नायक को निर्वासित किया और वह चला गया किन्तु 
'गुलावर्सिह की निजी व्यक्तित्व नायक के व्यक्तित्व से पृथक्‌ 
है । उस का एक निजी कतेव्य था जिसे निभाना प्रत्येक वीरु 
'पुरुष अपना धर्म समभता है। में आप के राज्य में कोई विद्रोही 
'या लुटेरा बन कर नहीं आया था । बल्कि एक याचक-एक 
भिखमंगा वन कर आया था । मेरा आना राज्य के शासन में 
'कोई विघ्न नहीं डाल रहा था ।” ५७... उप कक 
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« “किन्तु फिर भी तुम हमारे अपराधी हो ग्रुलाब सिंह. 
महाराज ने उसी हढ़ता से कहा--“ तुम्हे किस ने आ्राज्ञा दी थी 
कि तुम राजकन्या के पास जाओ | हमारी झ्ाज्ञा के बिना उसे. 
कोई नहीं देख सकता ।” 

“गपराध क्षमा हो महाराज ! आप फिर भूल रहे हैं मेरा 
राजकुमारी से कोई सम्बन्ध नहीं । 

“यह कंसे हो सकता है ? तुम मृत्यु के भय से यथार्थ को: 
को छिपाना चाहते हो । 

“नहीं महार!।ज ! मैं सत्य कहता हूँ” गुलाब ने कहा-- आप 
की कन्या राजकुमारी की हैसियत से कभी मेरे पास नहीं 
आई। कमलिनी एक भिखारिन बन कर मुभ से प्रेम की भीख 
माँगती थी। राजकुमारियों का प्रेम तो राजमहलों की ऊची 
अट्टालिकाओं में होता है जहाँ पर भाड़ और फानूस प्रकाश से 
जगमगाते रहते हैं जहाँ इत्र और फुलेल की गन्ध से शयनागर 
महकते रहते हैं और जहाँ दस दस दासियाँ उन का श्व्‌ गार 
करती रहती हैं। भयंकर नदी के उस ऊजड़, अंधकारमय और 
प्राशधातक स्थान में राजकन्याओं का प्रेम नहीं होता महाराज । 
वह एक मानव और मानवी का शुद्ध प्रेम था जिस में राजा और 
रंक--ऊच और नीच का कोई भेद नहीं होता । कमलिनी के 
संकेत पर में प्राणों का मोह छोड़ कर नदी पार करता था।: 
वह बुलाती थी और में आता था। इस बार भी उस ने मुझे 
बुलाया और में आया । क्या पुरुष का स्त्री से प्र मं करना कोई 
अपराध है? यह कौन से धर्म ग्रन्थ में लिखा है? आप ही 
कहिए, क्‍या आप अपनी रानी से प्र म नही करते ?' क्‍ 

गुलाब की स्पष्टवादिता से राजाधिराज दंग रह गये। कुछ, 
देर तक वे चुप रहे। उस के बाद गम्भी रता से बोले--“कुछ भी हो 


4 


«बोलती लहरें १११" 


गुलाबसिह । तुम्हारे व्यक्तिगत कर्म से किसी भी समय राज-. 
वेंश की उज्जवल कीत्ति में कलंक लग सकता है। हम अपने 
वंश का अपमान कभी नहीं सह सकते तुम्हें कारागार में 
रहना होगा। मंत्रियों से परामर्श के बाद तुम्हारे दंड का आदेश 
दिया जायेगा।” 

गुलावसिह जड़वत्‌ खड़ा रहा। सैनिक बुलाये गये और उसे 
पुनः कारागार पहुँचा दिया गया जहाँ उस के साथी बन्द थे । 

>< “>> 

नदी के उप्त पार प्रात:काल तक मदनसिह ने अपने मित्र 
की प्रतीक्षा की । उसे निश्चय हो गया कि या तो गुलाब को मार 
दिया गया या पकड़ लिया गया। वह नदी में डूबने वाला 
व्यक्ति न था। वाल्यावस्था से ही मदन और गुलाब को कई 
घंटो तक तैरने का अम्यास था। अ्रतः नदी उस का कुछ नहीं 
बिगाड़ सकती थी। भव मदनसिह को अपनी रक्षा की चिता 
हुईं। उस ने समझ लिया कि जब नायक पकड़ा गया तो 
उस के साथियों की भी रातों रात खोज की गई होगी और वे: 
भी बन्दी बना लिए गये होंगे। अ्रतः अपने गाँव को लौटने के 
बजाय उस ने नगर में जा कर सब हाल मालूम करने की ठानी। 
वहाँ पहुँचने पर चोरी छिपे उसे सब समाचार विदित हो गये । 
उस का सिर चकराने लगा। कोई उपाय उस की समर में नहीं 
बंठता था। नगर में अनेक व्यक्ति उस के परिचित थे किन्तु 
उस ने साधारण से साधारण स्थान पर छिपने का निश्चय 
किया जहाँ किसी को सन्देह न हो सके । एक पानवाली उसे खूब 
जानता थी। मदनर्सह ने चुपचाप उस के मकान में छिपे रहना 
ठीक समभा जहाँ घर से बाहर निकले बिना ही सारे समाचार. 
उसे पानवाली द्वारा ज्ञात हो सकें । 
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मध्यान्ह काल था। भोजन के लिए राजाधिराज अन्तःपुर 
-गये। रानी कुसुम उदास बैठी थी। उन्हें देख कर उस ने मुह 
फेर लिया मानो वहाँ कोई श्राया ही न हो । महाराज स्वयं घम 
कर उस के आगे गये और पास आ कर बोले--'क्यों कुसुम ? 
क्या बात है ? आज तुम हम से क्‍यों रूठ गई हो ? क्या हमें देर 
हो गई ?” 

रानी ने आँसू भर कर कहा--'आप की लड़की ने सवेरे से 
-खाना पीना छोड़ रखा है। समभाती हूँ तो मानती नहीं । सवेरे 
से पलंग पर बैठी हुई रो रही है। मेरी तो वह सुनती ही 
नहीं । न जाने उसे क्या हो गया है ।” 

नरेन्द्र भी चिंतित हुए। बोले--“अच्छा ! उसे यहाँ 
:बुलवाझो ।” आज्ञा पा कर एक दासी बुलाने गई। महाराज ने 
रानी से कहा--“जाओो, तुम दूसरे कक्ष की श्लोर चली जाओ | ” 

'रानी चुपचाप म्‌ह लटका कर चली गई। नरेन्द्र की 
आँखों में क्रोध और हढ़ता की भावना थी। अ्रपनी लड़को 
'से उन्होंने गुलाब के बारे में सब कुछ जानते हुए झाज 
“तक एक शब्द भी नहीं कहा था कितु इस समय तो ऐसा 
लगता था जसे वे उस की मरम्मत करने के लिए तैयार खड़े थे । 
बेचेनी से वे इधर उधर टहल रहे थे और बार बार दरवाजे की 
'तरफ देख रहे थे । द 

राजकुमारी आधी रात से पलंग पर ज्यों की त्यों बंठी 
:थी मानों वह पांगल हो गई हो। वेदना की तीव्ता से उस 
'ने बोलना बन्द कर दिया। जब कभी उस की सहेली या उस 
“की माँ उसे समभाने लगती, तो उस के आँसू बहने लगते । 
“कान्ति भी घबरा गई। न जाने मदनसिंह का क्‍या हुआ । उसे कुछ 
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मं गुलावसिह के निर्वासन के बाद से ही कमलिनी के व्यवहार 
ऊँछ गम्भीरता आ गई थी । अपने पिता के सामने वह सिर 

भुका कर केवल शिष्टाचार की बातें करती थी । उस की भोली 
हँसी और स्पष्ट वार्तालाप बन्द हो गया था। कभी उस के 
विवाह को चर्चा सुन लेती तो लज्जा और असन्‍्तोष से उस का 
मूह लाल हों जाता था। आज तो उस की दशा और भी 
गम्भीर थी। रोने के कारण आँखें लाल हो गई थीं । केश 
बिखरे हुए थे और आँचल गीला था। 

दासी ने जब महाराज की शआराज्ञा सुनाई तो सिर से पैर 
तक राजकुमारी के बिजली दौड़ गई । नारी का इतना अ्पमान- 
ओर वह भी उस के पिता के द्वारा ? स्वाभिमानिनी वीरांगना 
की आँखें अंगारों की तरह चमकने लगीं । एक दम पलंग छोड़ 
कर खड़ी हो गई मानो घायल सिहनी के किसी ने पत्थर मार 
दिया हो। सिरहाने के नीचे से एक लाल मखमल के मियान 
वाली छुरी निकाली, बाँये हाथ के नीचे उसे बाँध कर 
दारीर को पुनः ढक लिया और धीरे-धीरे चलती हुई अपने 
पिता के पास गई । उसका श्वास कुछ तेज चल रहा था । न उस . 
ने कोई अभिवादन किया और न पिता की ओर देखा । महाराज 
की भी त्यौरियाँ बदल गई ;+ भौहें ऊपर चढ़ गई । होठ फड़कने 
लगे। उसे इस तरह से घूर कर देखा जैसे खा जायेंगे । कुछ 
आगे बढ़ कर जोर से बोले--“कमलिनी ! हमें तुम से ऐसी 
आशा नहीं थी ।” ह 

युवती सन्न रह गई मानो पेरों के नीचे से ज़मीन खिसक 
गई हो । महाराज ने फिर कहा-“राज्य के निर्वासित भ्रपराधी को 
अपने पास बुलाने में तुके लज्जा नहीं झ्राई ।” 


है 
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कमलिनी चुप थी । वास्तविकता को कैसे छिपाती ? किल्‍्तु 
चुप रहने से काम नहीं चल सकता था। साहस कर बोली-- 
“पिता जी ! अपराध कर ने से पहले ही उन्हें में श्रपना बना 
चुकी थी ।” हे के ््ि 
“बेवकूफ कहीं की । हमारी कन्या हो कर उस छोटे झ्रादमी _ 
को अपना कहने में तुझे शरम नहीं श्राती ?” द 
अब की बार कमलिनी के आग लग गईं बोली--/पिता 
जी! वे हमारे राज्य के सब से वीर योद्धा हैं। यदि श्राप को इस 
में संदेह हो तो आप किसी भी समय इस की परीक्षा ले सकते 
हैं। ऐसे वीर पुरुष को छोटा आदमी कैसे कहा जा सकता है। 
मेरा अहोभाग्य है जो मैंने उन्हें अपना पति चुना है ।” 
“गरी पगली ! यह तू क्‍या कहती है ? तुझे लज्जा नहीं 


. आती । हमारी इच्छा के बिना तूने यह साहस कंसे किया हे ? 


जानती हैं गुलाबसिह को प्राणदर॒ड दिया जायेगा ।” 

“आप अवश्य दराड दीजिए पिता जी” कमलिनी ने कहा- 
“आप शासक हैं। आप को अधिकार हैँ । किन्तु उन के प्राणों 
के साथ मेरे प्राण भी आप के देखते देखते चले जायेंगे। क्षत्रिय 
कन्या केवल एक पुरुष को पति चुनती है और उस के लिये वह 
मर मिटना जानती हूं” कहते कहते उस का चेहरा सुर्खे हो गया 
और आ्ावेश में उस ने फौरन अपनी छुरी निकाल ली । 

लपक कर पिता ने उस का हाथ पकड़ लिया और बोले-- 
“बेटी कमलिनी! बस करो ।” आ्राँखों में भ्ाँखों में आस झा गए । 
सनन्‍्तान का मोह और हृदय की ग्लानि। लड़खड़ाते हुए करुख 
स्वर में बोले--“ मेरी बच्ची । बुढ़ापे में तूने मेरी नाक नीची करु 
दी। हम लोगों से क्या कहेंगे भ्रपराघी को कंसे मुक्त करेंगे ? 
जनता क्‍या सोचेगी ? अच्छा जाओ, हम उसे प्रारादराड नहीं 


बोलती लहरें ११५ 


देंगे ।” 

राजाधिराज ने लाल छुरी कमलिनी से माँग कर अपने हाथ 
में ले ली और उस के सिर पर हाथ रख कहा-“बेटी, चिन्ता 
न करो। भगवान्‌ सब अच्छा करेगा ।” 

कमलिनी के जाते ही रानी दौड़ी हुई अपने पत्ति के पास 
आ्राई ओर घबरा कर बोली--'महाराज ! आप इतने कठोर 
क्यों हो गए ? मेरी फूल सी बच्ची को क्या इस तरह डाँटना 
. था ? कहीं उस का दिल न टूट जाये । आप नारी-हृदय की 
: कोमलता को बिल्कुल भूल जाते हैं। ये बातें क्या उस के सामने 
'. कहने की थीं। मैं तो कहती हूँ गुलाबर्सिह कों छोड़ दो । ऐसी 
_ झनहोनी बात क्या हो रही है ? श्राखिर प्रेम तो सभी करते हैं॥' 
मेरी लडकी ने कौन सा पाप किया है ?” 

नरेन्द्र कुछ नहीं बोले । थोड़ा सा पानी पिया भर क्षुब्ध 
हो कर जल्दी ही बाहर चले अ्ये । 


हक 


की 


बीसवां परिच्छेद 


दूसरे दिन नगर में हाहाकार मचा हुआ था । राज्य की 
अ्रदवरोहिणी, पैदल, हाथी, ऊँट और रथ--सब प्रकार की सेनाये 
रणघोष करती हुई दुर्ग के समीप एकत्र हो रही थीं । 

“ग्ररी चमेली ! आज क्या अ्नर्थ होने वाला है ? किस ने 
आक्रमण कर दिया ? कहीं अपनी जान भी बच सकेगी 
या नहीं ? गज द 

“सरकार ! नवाब फैय्याज़ खाँ की फौज चढ़ शाई है । नगर 
के बाहर मैदान में लड़ाई होने वालो है। आप तो ऐसे ब 5े हैं 
जैसे कुछ जानते ही नहीं। तलवार बाँध कर लड़ने जाइये । 
अपनी सेना को मज़बूत बनाइये । आप यहीं घुसे रहेंगे या कभी 
बाहर भी निकलेंगे ?' 

पानवाली के कटाक्ष से मदनसिह बडा मर्माहित हुआ | तूर्ये 
का शब्द सुन कर उस का जोश उमड़ रहा था और भुजायें फड़क 
रही थीं। किन्तु उसे तो दुर्ग में जा कर ओर ही काम करना 
बात बनाता हुआ हँस कर बोला-- 'हाय चमेली ! लड़ते 
लड़ते हाथ पाँव थक गए | अब तो हिम्मत नहीं होती ॥* 

“सरकार ! चूड़ियाँ मेंगवा दू । मेरी साड़ी श्रोढ़ कर दुकान 
पर बैठ जाइये । मेरी मदद करिए ।” 
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ह कलर यह तो बता कि युद्ध के बाद भगवान्‌ न करे लेकिन” 
स्त्रियों की क्या हालत होगी ?”' 

“होगी क्‍या ? वे सब्र दुर्ग में जा. रही हैं। सेना के जाते ही 
द्वार बन्द हो जाएगा और यदि हमारी सेना नहीं लौटी तो 
स्त्रियाँ जल मरेंगी। महल की छत पर बारूद बिछा दी गई है । 

यदि मुसलमान दुर्ग की ओर आये तो उस से पहले ही वे सब भस्मः 
हो जायेंगी । यहाँ ऐसी ही रीत है । आप को भी तो पता है। 
यहाँ बहाना बना के बेठे रहिये । श्राप जैसे मर्द दुनियाँ में कहीं 
कहीं मिलते हैं ।” 

“क्या बताऊँ चमेली” मदन ने कहा--“बात कुछ ऐसी हीं 
है कि में नहीं जा सकू गा वर्ना आज तेरे ताने क्‍यों सुनता ? अब 
तक कभी का चला गया होता | अच्छा यह तो बता, क्‍या तू 
भी दुर्ग में जाएगी ?” 

“नहीं सरकार । मुझे क्या पड़ी है जो जल मरू। मेरा 
कौन पति है। मुझे तो पातव खिलाने से मतलब है ।'' 

“ग्रच्छा देख” मदन ने धीरे से कहा--' आज तुझे एक काम 
करना होगा । तेरे कपड़े मुझे सोंप दे और जब कुछ स्त्रियाँ 
इधर से निकलें तो मेरी ओर इशारा कर देना । मैं चुप के से उना 
में जा मिलू गा और दुर्ग में नला जाऊँगा । 

“वाह सरकार ! क्‍या कहने हैं। झाप तो कमाल करते हैं । 
“आदमी तो मेंने बहुत से देखे हैं लेकिन आप जेसा बहादुर आज 
तक नहीं देखा । श्राप से तो में ही अच्छी हूँ ।' 

“चल चल | वातें न बना” मदनसिह ने एक शअशर्फी उस 
के हाथ में थमा दी । उस के बाद स्त्री वेष धारण कर के मदन 
ने घूघट निकाल लिया श्रौर बोला--'क्यों चमेली, केसई 
लगता हूँ ?” 


् 
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“बहुत सुन्दर सरकार ! सिन्दूर की ही कसर है ।! 

उस ने हँस कर बगल में कटार छिपाई शोर स्त्रियों के एक 
'क्लड में शामिल हो कर दुर्ग के भीतर चला गया। 

प्रधान मंत्री और प्रधान सेनापति शास्त्रों से सुसज्जित हो 


कर अन्तःपुर से महाराज के आगमन की प्रतीक्षा में थे। रानी 


मे तलवार सौंप कर राजाधिराज से कहा-- हमारी रक्षा 


आप के हाथ में है स्वामी । ईश्वर करे श्राप शीत्र ही विजय 
'पताका ले कर पधारें। हम आप की आरती उतारेंगी और 


देव वश यदि ऐसा न हो सका तो आग में कूद कर अपने प्राण 


दे देंगी ।” 

“युद्ध में मर मिटना क्षत्रिय का धर्म है रानी” महाराज ने 
दुृढ़ता से कहा--ईश्वर ने चाहा तो जीत हमारी ही होगी। 
यदि ऐसा न हुआ तो हमारी लाश ही यहाँ आयेगी । तुम स्त्रियों 
का ध्यान रखना । शत्रुओं के आने से पहले सब भस्म हो जायें । ' 

हमें कमलिनी की. अधिक चिन्ता है। तुम उसे अपने साथ 
रखना । 

“महाराज निर्चिन्त रहें। प्राण देने के लिए क्षत्राणियों 
को किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती । कमलिनी अपना 
कत्तंव्य स्वय समभती है । आप निश्चिन्त हो कर युद्ध में 
प्रधारिये और झन्ुओं का संहार करिये ।' 

विदा ले कर नरेन्द्र बाहर आ गये । प्रधान मंत्री ने प्रणाम 
कर कहा--अन्नदाता जी | आप की शअ्राज्ञानुसार राजकुमार 
'महेन्द्र को चालीस अ्रश्वारोहियों के साथ उन के ननिहाल भेज 
दिया गया है श्र उन के मामा के पास यह संदेश भेज ब्या 
गया है कि देव वश यदि हम न रहें तो कुमार का ध्यान रखें 
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और अपनी सेना देकर राज्य को पुनः: जीतने में उन की प्री 
सहायता करें ।" ला 

“बिल्कुल ठीक है मंत्री जी। अश्रब मैं निश्चिन्त हो गया ।” 
तब उन्होंने हिम्मतसिह्‌ की ओर संकेत कर कहा-- 
“सेनापति जो। दुर्ग में केवल पचास सैनिक छोड़ दीजिए । शेष 
सारी सेना युद्ध में चलेगी । ये सैनिक केवल इस बात का ध्यान 
रखेंगे कि स्त्रियाँ जीवित न रहें औऔरौर मुसलमान उन्हें नहीं 
देख सकें । इस के वाद ये लोग भी शत्रु से युद्ध करेंगे ।” 

“जो आज्ञा महाराज” हिम्मतर्सिह ने कहा । 

एक बात और है सेनापति जी” महाराज बोले--'हमारी 
इच्छा है कि गुलाबसिह को भी साथ ले लिया जाए।” 

प्रधान मंत्री वीच में बोल पड़े--'पृथ्वीनाथ | वह तो 
राज्य का अपराधी है। उसे सहता मुक्त करना नियम के 
विरुद्ध होगा । दूसरी वात और है महाराज जो आप की शआ्राज्ञा 
से में सेनापति जी के समक्ष ही कह देना चाहता हूँ ।” 

“ग्रच्छा कहिए” राजाधिराज ने कहा । 

“ग्रच्नदाता जी । गुलाबसिह और राजकन्या का प्रेम श्राप 
से छिपा नहीं है। यदि आप ने उसे मुक्त कर दिया और युद्ध 
में ले गए तो इस बात का निश्चय समझिए कि गुलाबसिह 
वहाँ से घोड़े के एड लगा कर सीधा दुगें में श्रा जाएपा और 
राजकन्या को अपने साथ ले कर गुप्तद्वार से तीर की तरह,बाहर 
निकल जायेगा । जब कोई वीर युवक प्रेम में फेंस जाता है तो 
वह अंधा हो जाता है। उसे और कुछ नहीं सूकता । नायक 
गुलाबसिह को रोकने वाला इस ढुग॑ में एक भी व्यक्ति नहीं है.। 
जो कोई सामने आयेगा, उसे वह काट कर अलग कर देगा ।” 

“बात तो ठीक है मंत्रो जी” महाराज बोले-- “गुंलाबसिह 


की 
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के लिये' यह असंभव नहीं है। यदि वह ऐसा कर बेठा तो 
हमरे वंश में कलंक लग जायेगा । जहाँ लोग हमारे बाप दादा- 
ओों का नाम गे के साथ लेंगे वहाँ यह भी कहेंगे कि युद्ध में 
सब लोग गये और स्त्रियों जल मरी लेकिन नरेन्द्रसिह को 
कन्या एक सिपाही के साथ दुग से भाग गई । नहीं मंत्री जी; हम 
ऐसा कभी नहीं होने देंगे । गुलाबर्सिह को यहीं रहने दिया जाये ।” 

बैरीसाल खुश थे लेकिन प्रधान सेतापति को बेरीसाल 
की यह मंत्रणा पसन्द नहीं श्राई । वे बोले--" महाराज : गुलाब 
सिंह की इस समय बहुत जरूरत है । यदि वह गरीब वहीं बन्द 
रहा तो मुसलमान उसे कुत्ते की मौत मार डालेंगे शर उस की 
बोटी-बोटी अ्रलग कर के चील कव्वों के आगे फेंक देंगे । वह 
उन का भी तो अपराधी है ।' 

“नहीं सेनापति जी ! हम नहीं चाहते कि गुलावसिह 
कुत्ते की मौत मरे | हमारे हृदय में उस की वीरता के लिए स्थान 
है । इसलिये कारागार के अध्यक्ष को हम यह आदेश देते हैं कि 
यदि हम सब युद्ध में काम आझ्रायें और स्त्रियाँ भस्म हो जायें तो 
गूलाबसिह और उस के साथियों को मुक्त कर दिया जाये 
ओर उन्हें हथियार सौंप दिये जायें। हमें विश्वास है कि 
ऐसी स्थिति पेदा होने पर गूलाबसिह अंतिम दम तक युद्ध 
करेगा झौर यदि वह दुर्ग छोड़ कर चला भी गया तो यहाँ से 
निकल कर सीधा हमारे पुत्र के पास जायेगा और दुर्ग जीतने में 
उस की पूरी सहायता करेगा। बस यहीं हमारा अंतिम निश्चय 
है। क्‍यों मंत्री जी! ठीक है? देखिये हम ने श्राप की बात भी मान 
ली और सेनापति जी की बात भी मान ली । अच्छा श्रव अधिक 
समय नष्ट नहीं किया जाये और सेना को प्रयाण का आदेश 
दिया जाये ।” 
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“ जो आज्ञा महाराज” सेनापति ने प्रशाम किया और कुछ* 


देर बाद रास्त्रास्त्रों से सुसज्जित सेना श्रेंघियारे बादल की भाँति 
युद्धस्थल की ओर चली । 

“नानी ? नानी ?” एक स्त्री ने पुकारा। चम्पा को देख 
कर उस ने अपना घू घट उठाया और कहा -“में श्रा गया हैँ ।” 

पुरुष की आकृति देख कर वृद्धा एकदम चौंक पड़ी। उसे: 
घूरने के बाद बोली-- “अरे मदन ! शाबास खूब मिले। मैं 
तो डर गई थी कि यह कौन आ गया ! बड़े मौके से आये।” 

“हाँ नानी। अब देर करने का अवसर नहीं है। समस्त 
सेना युद्धस्थल पहुँच गई होगी। दुर्ग में तो गिनती के सैनिक 
हैं । गुलाब को छुड़ाने का यही स्वर्ण अवसर है ।” 

चम्पा ने कहा--“राजकुमारी जी तो उन्हें मुक्त कराने का 
जी तोड़ प्रयत्न कर रही है कितु कारागार का वह मूर्ख ग्रध्यक्ष 


टस से मस नहीं होता है । हम ने उसे काफी लालच दिया लेकिन. 


एक नहीं चली | समभ में नहीं आता कि क्‍या करें। हम स्त्रियाँ 
हैं मदन, तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चल सकता । 

“देखो नानी, प्रयत्न करना हमारे हाथ है श्रौर सफलता 
भगवान के हाथ है। सब से पहले तो मुझे जल्दी से राजकुमारी 
जी के पास ले चलो । झ्राज तक मेंने उन के दर्शन नहीं किये । 
फिर जंसा वे आदेश देंगी वेसा ही करू गा । 

दोनों महल के अन्तरिक्ष में पहुँचे। कमलिनी और कान्ति' 
पास पास बंठी बातें कर रही थीं । दोनों के मूख म्लान और 
कंठित थे। न अघरो पर मुस्कान थी और न बालों में तेल । 
मरणोन्मुख रोगी के चेहरे पर जैसी गम्भीर उदासी छा जाती 
है वेसे ही वे हताश और नत मस्तक बठी थीं। राजकुमारी ने 
लम्बी सास खींच कर कहा--“आज अपने जीवन का अंतिम 
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आ गया दीखता है कान्ति । 
“ऐसा न कहो राजकुमारी जी। भगवान्‌ ने चाहा तो 
महाराज की ही विजय होगी । मुभे तो विश्वास है कि महाराज 
जब विजयी हो कर पधारेंगे तो उस की खुशी में सारे क़दियों 
'को मुक्त कर दिया जायेगा ।”? 
सहेली के ढाढस बंधाने का कमलिनी पर कोई असर नहीं 
हुआ । उस ने निराश हो कर फिर कहा--“शत्रओं की सेना 
बहुत अधिक है और हमारे जीवित रहने की कोई संभावना 
नहीं है। सब से अ्रधिक दुःख यही है कि मरने से पहले में उन 
से नहीं मिल सक्ुंगी । कारागार में उन का भी केवल 
भगवान ही रक्षक है ।” 
इतने में चम्पा ने एक. हृष्ट पुष्ट स्त्री उन के सामने ला कर 
'खड़ी की और उस का नव वच्चू की तरह स्वागत करते हुए बड़ी 
प्रसन्‍नता से घृ घट उठाया । 
दोनों युवतियाँ चॉक कर खड़ी हो गई । मदन ने सिर 
'भुका कर अभिवादन किया। चम्पा बोली--े हैं कुमार के प्रिय 
मित्र मदनसिह जी । 
कान्ति का हृदय प्रसन्‍नता से बाँसों उछल रहा था। 
राजकुमारी के अधरों पर भी मुस्कराहट दौड़ गई । 
राजकुमारी जी, में झाप की सेवा के लिए प्रस्तुत हुआा 
'हैँ ” युवक ने दोनों हाथ जोड़ कर कहा । 
“घन्य हो । इस वेष में” कमलिनी ने हँस कर कहा । 
मदन बोला--“यह तो यहाँ आने की तेयारी थी । चम्पा 
“नानी, मेरे लिए जल्‍दी से दूसरे बस्त्रों का प्रबन्ध करो । मे 
'कारागार के अध्यक्ष से मिलना है |” तब उस ने राजकुमारी 
'की ओर मुंह फेर कर कहा--'भझ्ाप निश्चित रहिये राजकमारी 
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जी ! अपने मित्र के लिये श्राज मैं अपने प्राण दे दूं गा। में देखला 
हुँ कि वे कंसे मुक्त नहीं होते ।” 

“आप की निष्टा पर हमें गौरव है मदनसिह जी ” राज- 
कुमारी बोली--' जितने धन की आवश्यकता हो यहाँ से ले 
जाइये। ढ 

मदनसिह ने कुछ जवाहिरात और अशफियाँ राजकुमारी से 
'लीं। उस के बाद चम्पा के प्रबन्ध हारा उसे एक तलवार, एक 
“ढाल और पुरुषों के वस्त्र दिए गये । 

काराध्यक्ष के पास जा कर उस ने एकान्त में कहा--“ममैं 
महारानी कुसुम कुमारी का भेजा हुआ राजभत्य हूँ । महारानी 
जी ने आज्ञा दी है कि गुलावसिह जी और उन के साथियों को 
तुरन्त मुक्त कर दिया जाए।” 

अध्यक्ष ने कहा-' क्षमा करिये। मुझे महाराज की स्पष्ट 
ग्राज्ञा मिली है कि उन के अत्तिरिक्त श्रन्य किसी व्यक्ति की 
आज्ञा से गुलावसिह जी को नहीं छोड़ा जाये ।” 

मदनसिह अ्रकड़ कर खड़ा हो गया । बाॉँये हाथ से तलवार 
की मूठ पकड़ता हुआ बोला--“अ्राप कसी वातें करते हैं अध्यक्ष 
जी । यदि महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए तो गुलावसिह 
जी क्या अन्दर ही सड़ कर मर जायेंगे ? ये सब बातें सोचने 
के बाद ही मुझे यह आज्ञा दी गई है ।!' द 

अध्यक्ष अपनी वात पर हढ़ रहा। बोला--“मूभे खेद है । 
में विवश हैँ। गुलाबसिह जी को छोड़ना केवक एक स्थिति में 
संभव हो सकता है | 

“वह क्‍या ?” रु 

“जब शत्रु सेनायें दुगं की ओर आ रही हों, राजमहिलायें 
भस्म हो चुकी हों और दुर्ग पर यवनों का अधिकार होने वाला 
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हो | उस समय मैं सब को मुक्त कर के उन्हें हथियार दे दूंगा 
और स्वयं भी मातृ-भूमि के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण 
दे दूंगा । द 

यह सन कर मदनसिंह सोचने लगा कि युद्ध का परिणाम 
भी अधिक दूर नहीं है। चाहे हमारी सेना जीते या हारे, 


गुलाबसिंह की दोनों स्थिति में आफत है। उसे एक का 
सभी । वह बोला--दुर्ग की रक्षा का भार किसे सोंपा गया 


भृ गे 
कु अध्यक्ष ने कहा--' 'फतहसिह जी को । वे पचास संनिकों के 
साथ दुगं में मौजूद हैं । 
मदन ने कहा--“श्रच्छा पहले मैं उन से परामर्श करता 
हैं। उस के बाद आप के पास फिर आऊंँगा । मुझे महारानी जी 
की आज्ञा का पालन करना है 
भ्रध्यक्ष ने कहा--' जैसी आप की इच्छा । में तो महाराज 
के आदेश पर भप्ंतिम क्षण तक दृढ़ रहूँगा । यदि में अपने स्वामी 
की श्राज्ञा न मान्‌ तो मेरे जेसा विश्वासघाती और कौन होगा ।”' 
मदन वहाँ से चला गया। उस ने सोचा कि अ्रध्यक्ष तो 
काबू में न आया । अरब दुर्गंगायक को अपनी ओर तोड़ा जाय 
वर्ना काम नहीं बन सकता । यु 
फतहसिह से मदनसिह का पहले से ही परिचय था और उसे 
भी पता था कि मदन गुलाबका पक्का मित्र है। मदनसिंह ने साम,. 
दाम, दण्ड, भेद सब--भ्रजमाने को सोच रबखी थी । मिलते ही 
उस ने एक बहुमृल्य हीरा निकाला। उसे अपनी दाहिनी हथेली: 
पर रखा ओर उस के नीचे बायीं हथेली रखी। जिस प्रकार 
किसी बड़े आदमी को भेंट दी जाती है उसी प्रकार उस ने सिर 
भुका कर हथेली आगे बढ़ाई ओर भ्रदव से बोला--“राजकुमारी: 


छछ 
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“जी ने आप के पास यह उपहार भेजा है फतहसिह जी। आप 
“इस समय दुर्गानायक हैं । हमारी और हमारे दुर्ग की रक्षा श्राप 
के हाथ में है | 

हीरे को चमक और राजकुमारी के नाम से फतहर्सिह खुशी 
के मारे उछल पड़ा। हीरे को अपनी जेब के हवाले किया । 
'मुंह में पानी भर झ्राया । बहुत कृतज्ञ हो कर उस ने कहा-- 
“मुझ गरीब पर राजकुमारी जी की इतनी कृपा। कहाँ वे. 
'महलों में रहने वाली राजकन्या और कहाँ में उद का तुच्छ 
“सेवक । कहिए उन की क्‍या आराज्ञा है। उन के आदेश का पालन 
करने के लिए में अपने प्राण तक दे सकता हूँ मदनसिह जी । 
'कहिए क्या भ्राज्ञा है ?” 

मदन ने सोचा--'चलो एक चिड़िया तो फेँंसी।” उस 
'की पीठ थपथपाता हुआ बोला-- शाबास फतहसिंह जी । आप 
जैसे वीर पुरुष ही दुर्ग की रक्षा कर सकते हैं। आप हमारी 
जन्मभूमि के गौरव हैं। यह समय हमारे लिए बहुत संकट पूर्ण 
"हैं । दुर्ग को बचाने के लिए हमें बहुत चतुराई से काम लेना 
है | 

“हाँ हाँ, अवश्य ।”' 

“देखिये आप जानते ही हैं कि अश्वा रोहिणी के वीर नायक 
ग्युलावर्सिह जी श्रभी तक कारागार में बन्द पड़े हुए हैं । 

“जी हाँ, किन्तु वे तो राज्य के अपराधी हैं। 

“अरे अपराधी गया उृल्हे में। युद्ध केसमय तो सभी 
अपराधी हैं। उन का मुक्त होना आवश्यक है वर्ना हम सब 
मारे जायेंगे। इसीलिए राजकुमारी जी ने श्राप के पास यह 
संदेश भेजा है कि गुलाबर्सिह जी को मुक्त कराने में आ्राप 
हमारी सहायता करें। इस के लिए आप को और मुझे दोनों 
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की पुरस्कार मिलेगा, हमारा ओहदा भी बढ़ाया जायेगा और 
सच्ची बात तो यह है भाई कि इस अवसर पर झ्रांप के सहयोग 
का भ्राभार राजकुमारी जी जीवन भर नहीं भ्रूल सकतीं ।” 

“मुझे स्वीकार है। मैं अपने सेमिकों सहित आप को 
सहायता करने के लिए तयार हैँ।” 

“शाबास फतहर्सिह जी। आप धन्य हैं।इस समय श्राप 
जैसे वीर पुरुषों की आवश्यकता है किन्तु कारागार की ओर 
चलने से पहले दुर्ग के ऊपर चढ़ कर युद्धस्थल को देखेंगे। हमें. 
देखना है कि क्या परिणाम निकलता है। उस के बाद हमें: 
त्रन्त अपना कत्तंव्य करना होगा ।” 


इक्कीसवाँ परिच्छेद 


रणभेरी जोर से बज रही थी। मारो मारो' की आवाज़ 
से आसमान गूंज रहा था। तोपों की गज॑ना, घोड़ों की हिन 
: हिनाहट, तलवारों की भनकार और वीरों की ललकार से 
कोहराम मचा हुआ था। हाथी, ऊँट, पैदल और घोड़ों के 
इधर उधर दौड़ने से शोर गुल हो रहा था। ढोल और नगाडों- 


. की आवाज़ से बढ़ कर तोपों का गगनभेदी स्वर था जिस के 


साथ धुएं के बादल आ्राकाश में उठ रहे थे। मरने जीने की: 
आस छोड़ कर दोनों पक्ष एक दूसरे से जूक रहे थे। दुर्भाग्य 
से हवा का तेज बहाव गागरोन की सेना की ओर हो ग़या। 

यही विनाश का सूचक था । तोपों का सारा धआ इधर 
गाने लगा । चारों ओर धंझाधार हो गया। शत्रु और मित्र 
की पहिचान कठिन हो गई। प्राणों का संघर्ष था। युद्ध की 
. भीषणता के कारण मारकाट के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
सभता था। प्रधान मंत्री बेरीसाल लड़ते लड़ते काम भाये। 

राजाधिराज की वीरता अ्रद्भुत थी। उन का पराक्रम शन्नुओं 
> के.छक्‍्के छुड़ा देता था । 

दूसरी और फैय्याज़ खाँ के गोलन्दाज़ बहुत सघे हुए थे। 
सैनिको के भुएड उन के गोलों से साफ हो जाते थे। घड़ियाल 


> 
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“का सा मुँह फाड़े हुए तोपें आग उगल रही थीं । देखते ही देखते 
“दुश्मनों ने महाराज का हाथी घेर लिया । नरेन्द्र तेज़ी से बाण 
 न्वर्षा करने लगे । किन्तु शत्रु एक के बाद एंक बढ़ते चले झा 
रहे थे। भालों के प्रहार से भ्रधिक घायल होने पर हाथी घबरा 
-कर बैठ गया। राजाधिरा ज तलवार खींच कर हाथी से कूद 
पड़े ओर शन्नुओं से भिड़ गए । इतने ही में सेनिकों को काटते 
“हुए प्रधान सेनापति तेज़ी से भपटे और महाराज के सामने 
'आ कर युद्ध करने लगे । घोर संग्राम छिड़ गया। लड़ते-लड़ते 
:सैनापति अपने स्वामी की रक्षा में काम आये । शन्रुओ की चढ़ 
-बनी और उन्होंने देने साहस के साथ आक्रमण कर दिया। 
“नरेंद्र चारों ओर से घिरे हुए थे । दोनों दलों की सारी शक्तियाँ 
उसी स्थान पर जुटी हुई थीं । किन्तु फंय्याज खाँ कुछ दूर पर 
सुरक्षित था और उस ने अपनी फोज को ललकार कहा-- 
“बहादर सिपाहियो। दुश्मन की हार भ्रनकरीब है। अपनी पूरी 

ताक़त लगा दो । दुश्मन बचने नहीं पाये । 

प्राणों का मोह छोड़ कर दोनों सेनायें भयंकर मार काट 

्॒मचाने लगी । रांजांधिराज का लहू से लेथ पथ शरीर तलवारों को 
धारो से चिपटने लगा और शजन्ुओं का संहार करते हुए वे 
सदा के लिये पृथ्वी पर लेट गये । गागरोन की सेना में हा हाकार 
“मच गया और वह पूरां रूप से हताश हो गई । मुसलमानों को 
बढ़ती हुई फौज के आगे उन की एक न चली । वीर कट-कट 
कंर गिर गये ।शत्रु सेना विजाय घोष करती हुई दुर्ग की श्रोर 
अग्रसर हुई । नवाब खुशी के मारे फूला ने समाता था। राज- 

न्‍्कुमारी को पाने की इच्छा उस में प्रबल होती जा रही थी । 

! : शत्रुओं का मेंडो आंगे बढ़ ता देख केरः मदनसिह तेज़ी से 
'नींचे उतरा और अन्त: पुर की ओर दोड़ां। पीछे-पीछे फंतहर्सिह 
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भी दोड़ रहा था| वहाँ जाकर उस ने चम्पा के द्वारा. रानी से ० 


भेंट करने की इच्छा प्रकट की और थ्राज्ञा मिलते ही घड़धडात्ता 
हुमा सामने झा खड़ा हुप्रा । रानी कुसुम केसरिया वस्त्र पहने 
वंठी थी । उस की सिहनी की सी दृष्टि से तेज टपक रहा था । 
फेमलिनी और कान्ति भी उस के पास थी। सब स्त्रियाँ दुर्ग की 
छत पर जाते के लिये श्व्‌ गार किये बठी थीं । 

मदनसिह ने विनम्रता से कहा--“ मेरी हाथ जोड़ कर 
प्राथना है महारानी जी! भगवान्‌ के लिये अ्रभी वारूद में 
पाँव न रखिये। गुलावर्सिह जी श्रभी जीवित हैं।उन की 
नीरता पर विश्वास रखिये। में फतह्सिह जी की सहायता से 
उन्हें अभी मुक्त करता हूँ। 

किन्तु रानी अपने निश्चय पर डटी रही । उस ने गम्भीरता 
से कहा--'वे चाहे मुक्त हों या न हों. मदनर्सह जी । अब हमारे 
जीने से क्या लाभ है? महाराज स्वर्ग सिधार गये और में अभी 
तक जीवित हूँ। दुर्ग की अन्य स्त्रियाँ भी उन के पतियों के 
न रहने से आग में कूदने को तंयार हैं। अ्रब हमें किस के 
लिये जीना है ।” 
। रानी की आआराँखों में श्राय भरी हुई थी । मदनस्सिह नीचा सिर 
किये खड़ा रहा | उसे डर था कि कहीं बना बनाया खेल बिगड़ 
न जाए। कमलिनी और कान्ति के प्राणों का प्रश्न था। वे 
दोनों भी चुपचाप खड़ी थीं। मदन ने प्रण किया कि चाहे प्रारण 
ही क्‍यों न देने पड़ें, उन की रक्षा भ्रवश्य'क रनी है । 
.. उस ने निर्भकिता से कहा-“क्षमा करिये महारानी जी । झराप 
को विदित है कि गुलावर्सिह और राजकुमारी जी दोनों एक दूसरे 
को वर चुके हैं। उन की श्रंगूठी से झ्राप को पता चल सकता हू 
कि उन का विवाह पहले ही हो चुका हैं। पति के जीवित 
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रहते पत्नी सती हो जाये, यह एक घोर अनर्थ है। यह पति 
की वीरता का अपमान है और कोई वीर पत्नी ऐसा नहीं 
करेगी। यदि आप चाहें तो शरीर त्याग सकती हैं । किन्तु 
राजकुमारी जी नहीं जा सकेंगी। गुलाबसिह के जीवित रहते 
हम यह काम नहीं होने देंगे ।' 

रानी ने भौंहें तान कर कहा--“यह कैसे हो सकता है ! 
कमलिनी के लिए ही सारा युद्ध हुआ । सारी सेना नष्ट हो गई 
और अब तुम कहते हो कि वही न जले-यह कैसे हो सकता है ! 
क्‍यों फतहरसिह, तुम भी इन के साथ हो लिए ? क्‍या इसी 
विश्वास पर महाराज ने तुम्हें दुर्ग नायक बनाया था ? महाराज 
की आज्ञा है कि कमलिनी के प्राण नहीं बचने पायें । यदि यह 
शत्रुओं हाथ लग गई तो क्या हालत होगी ? हमारे उज्जवल वंश 
में सदा के लिए कलंक लग जाएगा। ह 

मदनसिह ने कहा--“यह असंभव है रानी जी । क्‍या आप 
को अपनी वीर पुंत्री पर इतना भी विश्वास नहीं हैं । यदि ऐसा 
ही अवसर आ गया तो ये स्वयं अपना ककत्तंव्य पूरा करेंगी। 
यदि ऐसा न हुआ तो मेरे ये हाथ नष्ट होने से पहले राजकुमारी 
का जीवन समाप्त कर के ही नष्ट होंगे। में वचन देता हूँ । 
क्या आप को राजपूत की बात पर इतना भी भरोसा नहीं है ?” 

“ग्रच्छा तो मदनसिह'' रानी ने सहसा प्रसन्‍न हो कर कहा-- 
“में तुम्हारा विश्वास करती हूँ और तुम्हारे द्वारा में अपनी 
लड़की गुलावर्सिह को सौंपती हूँ | तुम क्षत्रिय हो । यदि तुम ने 
अपने वचन को नहीं निभाया तो मेरी ग्रात्मा तुम्हें स्देव श्राप 
देती रहेगी । द 

इस के बाद उसे ने कमलिनी को गले लगाया और अपनी 
कटार उसे दे कर बोली--“बेटी, यह कटार तुमे सौंपती हूँ। 
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यदि सकट आ पड़े तो शच्ुओं का हाथ लगने से पहले इसे अपनी 
छाती में भोंक लेना । अपने घर की लाज तेरे हाथ में है।” 
दोनों हाथ में कटार फेल कर राजकुमारी ने उसे अपनी 

छाती से लगाया और कहा--“माँ, मैं पिता जी की शपथ ले कर 

कहती हूं कि यदि मैंने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है तो अवसर 
आने पर इसी कटार से भ्रपनी छाती चीर डाल गी।” 

“बस बेटी” रानी ने ग्रपना हाथ उस के कन्चे पर रख कर 
कहा--तेरा सुहाग अ्रमर रहे | अच्छा, मुझे देर हो रही है । 
अच्छी तरह रहना।” 

रानी ने कमलिनी और कान्ति को गले लगाया। दोनों 
के आँसू टपक रहे थे। जाते जाते चम्पा ने कहा--“अच्छा 
राजकुमारी जी । भगवान श्राप को सुखी रखे। कान्ति बेटी, 
सुखी रहना । वृद्धा की ज़बान लड़खड़ाने लगी। वह रानी के 
साथ चलने लगी । विदा से पहले रानी ने अपना हार उतार 
कर लड़की को पहनाया और अपना भुजबंध खोल कर कान्ति 
को दिया। फिर वह छम छम करती सीढ़ियों पर चढ़ गई श्ौर 
छत पर पहुँची । स्त्रियों ने खड़े हो कर रानी का अभिवादन 
किया और वह निश्चित स्थान पर जा कर बँठ गई। 

मंगल-गीत प्रारम्भ हुआ मानो उन के विवाह की वेला समीप 
आ रही थी । केसरिया वस्त्र पहने उन वीरागनाओं का जोश भ्रप- 
रिमित था। मुक्त कराठ और अरदम्य उत्साह से गाये हुए गीत के 
स्वर आकाझ में ग जने लगे । मदनसिह ने पहली बार अनुभव 
किया कि नारी के कोमल करठ में भी वीर रस उत्पन्न करने 
की अद्भुत क्षमता होती है। का े 

राजकुमारी की आँखें महल की छत से मिली हुई थीं। 
सदन, कान्ति और फतहर्सिहू भी टकटकी लगा कर देख रहे थे 


हु गीत गाते गाते रानी ने चम्पा की शोर संकेत किया | बारूद 
में आग लगाते . ही, सहसा एक भीषरा ज्वाला उठी जिस का 
प्रकाश चारों ओर फल गया जैसे कोई जलता हुआ नक्षत्र पृथ्वी 
पर झा गिरा हो। गीत रुक गया । राजकुमारी ने अपना मुह 
हाथों से ढाँप लिया। स्त्रियों के स्थाव पर अरब वहाँ केवल 
गर्म राख का ढेर था। मदत और फतहसिंह स्तब्ध हो कर 
खड़े थे । 
कुछ देर में मदन ने कहा--/ईइवर की यही इच्छा थी ॥ 
हमारा सर्वेताश हो गया । हमें अ्रव जल्दी से का रागार की ओर 
ज्लना चाहिए। अब तो बन्दियों को छुड़ाने में कोई कठिनाई 
नहीं होगी। किन्तु देखो फतहसिह जी । उस मूर्ख अध्यक्ष के 
आगे यह न कहना कि राजकुमारी जी जीवित हैं वर्ना वह कभी 
द्वार नहीं खोलेगा और उस से लड़ाई लड़नी पड़ेगी ।' 
५» “अगअच्छाठीक है। . हे 
». . जब वे दोनों जाने लगे, तो राजकुमारी ने कहा--“ठहरो 
अमदनसिह । ज़रा ठहरो-।”.. . | ५... 
'... मदन ने देखा कि राजकुमारी की आँखें खून उतर रहा था | 
भोली हरिणी की हृष्टि -अब सिहनी का तीज़ श्रवलोकन बन 
जाई थी। स्त्रियों का भस्मीभ्ूत होना देख कर उसे शज्नुओं पर 
बहुत क्रोध भरा रहा था। उस ने साक्षात्‌. चएडी का रूप घाररप 
कर लिया । 
राजकुमारी ने कहा--'भ्रातताइयों ने मेरे बाप को मार 
“दिया । सारी. सेना को नष्ट कर दिया । स्त्रियाँ जल कर राख 
हो गई । यह सब किस लिए ? मेरे लिए और मैं खड़ी.खडी 
)यह अत्याचार देखती रहूँ ? घिककार है ऐसे जीवन पर । ठहरो. 
मदलुसिह ॥ ग्रुद्ध के लिए में भी चलती हूँ... .../ क्बने 
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हे है आ५३-अलम कम रे ने समभ। कि यह तो सारो काम» 
बकरा जिकुमारो साथ चली तो गुलाबसिह्‌ 

ह र से निकलना कठिन है और यदि वह निकल भी 
बा बी राजकुमारी को देख कर श्र 5 सेना का जोश चौगुवा 
हि गा। उसे जीवित पकड़ने के लिए वे अपनी जान लड़ा 
देंगे । उस ने हृढ़ता से कहा--“नहीं राजकुमारी जी ६ श्राप नहीं 
चल सकतीं। रानी जी ने आप की रक्षा का भार मुझे 
सौंपा है।" ' ० 

लड़को अपनी जिद पर आा गई। बोली--“यह नहीं हो 
सकता। में चल कर ही रहूँगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते 
मदनसिंह | में राजकन्या हूँ । इस दुर्ग पर इस सभय मेरा 
'अ्रधिकार है। तुम्हें हमारी आज्ञा माननी ही पड़ेगी । युद्ध में मैं 
भी चलू गी। ; हु 

मदन वोला--“क्षमा करिए राजकुमारी जी । में विवश हू । 
आप की माँ ने आप की रक्षा का भार झुझे सोंपा है + 
उन की यही आज्ञा थी । इस समय मैं आप का नहीं, 
'आप मेरी आश्चित हैं । आप युद्ध में नहीं जा सकेंगी । हाँ, में थोड़ी 
सी रियायत कर सकता हूँ तोरण द्वार के ऊपर जो बुरे है 
बस वहीं तक आप जा सकती हैं । इस दुर्ग की पहली दीवार से 
आगे न जाइये । आप को वाण-विद्या की मंने बहुत प्रशंसा सुनी 
है । हम भो देखें, आप कैसा निश्ञाना लगाती हैं । वस वहीं पर 
खड़े खड़े अपने तीर चलाइये । देखिये राजकुमारी जी, हम ने 
प्राप की बात मान ली । भव आप खुश हो जाइये और हमारी' 
वात मान लीजिये। आप की हवस भी पूरी हो जायेगी और हम 
अपना कर्तंव्य भी कर सकेंगे । क्यों काच्ति। तुम्हारी: क्‍या 
राय है ?” जज तक 
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... कान्तिभी हाँ में हाँ मिलाती हुए बोली-- ठोक तो है राज- 
कुमारी जी | इस समय इन की बात मानने में ही हमारी भलाई 
है । आप को क्‍या पता है कि आप की सुन्दरता देख कर लोगों 
की क्‍या हालत होगी। भाप महलों से बाहर तो निकली 
जहीं हैं। हमें युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए वहीं बुज 
की आड़ में खड़े रहना अच्छा है। की 
राजकुमारी चुपचाप खड़ी रही। मदन गऔर फत 
चले गये। 
>< >< >< 

कारागार में गरुलाबर्सिह का बुरा हाल था। वेड़ियो में 
जकड़ा हुआ वह शेर मुक्त होने के तड़प रहा था । तूर्यघोष, 
शंखनाद, तोपों के धड़ाके और रणभेरी का सिधु राग सुन कर 
वह उन्मत्त हो गया । उसे निश्चय हो गया कि 
मुसलमानों ने हमला किया है झ्लौर भयंकर युद्ध हो रहा है । 
मांतृभूमि के लिये बलिदान होने के संस्कार उस के अ्रन्तः स्थल 
में ज्ञोर लगा रहे थे। अपने बन्दी साथियों को एकत्रित कर 
वह बोला--“भाइयो, शज्ुत्रों ने हमारी मातृभूमि पर आक्रमण 
किया है। खेद है कि इस संकट की स्थिति में हमें मुक्त नहीं 
किया गया किन्तु देश के लिए मर मिटने से हमें कौन रोक 
सकता हूँ। भ्राज हमारे पुरुषार्थ की परीक्षा है । यदि हम यहीं 
पड़े रहे तो बिना मौत मारे जायेंगे । शत्रुओं के भाले हमारी 
छाती फोड़ देंगे और हमारे सिर काट काट कर दुर्ग की दीवारों 
पर लटकाये जायेंगे । इसलिए चलो वीरो, हम सब मिल कर इस 
कारागार का द्वार तोड़ दें। एकता में बल है। आज हमारी 
टक्कर कोई नहीं भेल सकेगा ।” 

कंदियों में'चलो चलो”की आवाज गज उठी और कारागार 
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में पड़ी लकड़ियाँ और लट्ठे जुटा कर उन्होंने एक साथ दरवाजे » 
के ठेस लगाई। द्वार चरमराने लगा।. गुलावसिह भीतर से 
चिल्लाया--“दरवाजा खोल दो वर्ना हम इसे तोड़ देंगे ।” दो 
तीन ठेस फिर लगाई गई । इतने में मदनसिह, फतह्सिह और 
उस के सेनिक कहाँ झा पहुँचे । द 

मदन ने कहा--“दरवाजा खोल क्‍यों नहीं देते ? भ्रव क्‍यों 
इन्हें पकड़ रक्‍्खा है ? स्त्रियाँतों जल कर मर गई। 
इन गरीबों को क्यों परेशान करते हो ?” अ्रध्यक्ष ने द्वार 
खोल दिया। क्‍ 

“हर हर महादेव की ध्वनि के साथ बन्दी बाहर झा गये । 
मदनसिह को देखते ही गुलाब उस के गले चिपट गया । कंदियों 
को वेड़ियाँ कटने लगीं । गुलाब ने पूछा--/“राजकुमारी का क्या 
हाल है मदन ?” क्‍ 

मदनसिह ने रोनी सूरत बना ली। लम्बी साँस ले कर 
नोला--- अब व्या रक्‍्खा है भाई । सर्वनाश हो गया । काश 
तुम जल्दी आते गुलाब 

गुलावसिह की आ्राँखों के आगे अ्रँधेरा छा गया । धम से 
जमीन पर बेंठ गया। उसे अपने शरीर की सुध न रही | 
मदनसिह ने अपने हाथों से उसे सेभालकर कहा--“गुलाब । जो 
हुआ सो हुआ । यह समय रोने का नहीं है। शत्रु दरवाजे पर 
खड़ा ललकार रहा है। वीर नायक ! यह तलवार सँभालो और 
उठो । अब देर करने का अवसर नहीं है । क्‍ 

गुलाव ने संभल कर कहा--"हाँ, श्रब मुझे मरने के अ्ति- 
रिक्त और कुछ नहीं करना है । चलो अच्छा है कि में अपने देश 
की रक्षा के लिए मरूगा। ये प्राण तो अब वेसे भी नहीं 
रुक सकते। 
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»  - गलाबसिंह तथा उस के साथियों की बेड़ियाँ कटते'हीं 
उन्होंने नारा लगाया “हर हर महादेव बन्दियों को शस्त्र गम 
गये। वीर॑ नायक नंगी तलवार हाथ में ले कर चलने लगा है ु 
उस ने चलते चलते कहा--"भाइयो! तुम सब को मेरे झादेश'के' 
ग्रनुसार काम करना होगा [ बोलो अल तैयार हो द ? की 

. "तयार हैं” एक स्वर से सेनिकों ने कहा।. ट 

: “ गुलाबर्सिह की छाती फूल उठी । आँखों में चमक झा गई। 
चेहरा दमदमाने लगा । द्वार की ओर जाते बह उस ने फतह-: 
सिंह को पास बुलाकर कहा--“ फतहर्सिह जी! दुर्गंकी दो दीवारें 
हैं यहुंतो सब जानते ही हैं कितु शायद शत्रु सेना परिचित नहीं है। 
ग्रतः आप अपने पचास सेनिकों सहित सूर्यद्वार पर चले जाइये ।' 
वहाँ जा कर दरवाजा खोल दीजिये श्रौर बुर्ज के ऊपर सफेद 
भंडा फहराइये ।* बा 

/हैं हैं, यह आप क्या कह रहे है गुलाबसिह जी ?' 

“आप सुनिये तो सही। शज्नु को चतुराई से जीतना है। 
सफेद भंडा देख कर वे खुशी से फूल जायेंगे श्रौर जय नाद करते: 
हुए सूर्य द्वार और तोरण द्वार के बीच में श्रा जायेंगे । वस यही 
उन्हें मारने की संब से भ्रच्छी जगह है। यदि हम ने द्वार न 
खोला तो वे सीढ़ियों द्वारा दुर्गे में इधर उधर से चढ़ आयेंगे और 
हमारी मार नहीं खा सकेंगे। उन्हें यहीं समाप्त कर देंना है । 
जब उन की सेना अन्दर आ जाये तो भूले सिंहों की तरह उन 
पर टूट पड़िये । इधर तोरण द्वार पर मैं उन्हें संभाल लूँगां। 
इस प्रंकार जब आग और पीछे उन पर दुहरी मार पड़ेगी त॑ 


श 
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वे अ्ल्ली अल्ला करते भाग जायेंगे ।” । 


$ः बण बिल्कुल सब 286 3 ह प् | हें दे 2 
::/ “बिल्कुल ठीक' है. गरुलाबंसिहः जी-। यदि आप कहें तो में' 
उन के भीतर आते ही फाटक बन्द कर दूं" और ताला लगा दूँ 
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ताकि एक भी बच कर नहीं जाने पाये.।” .. 2 
नायक ने कहा--“ त्हीं,नहीं, ऐसा: भूल कर भी नहीं करिये |: 


उन्हें भागने का अवसर अ्रवश्य दीजिये। यदि वे न भागे तो, 
घिसियानी बिल्ली की तरह हम पर भपटेंगे । 
थोड़ी ही देर में सूर्य द्वार पर इवेत ध्वजा.फ़हराने लगी ॥, 


इसे देख कर राजकुमारी बहुत चिंन्तित हुईं किन्तु जब उस ने 


तोररा द्वार.की बुर्ज़ से नीचे देखा तो पता चला कि ग्रुलाबर्सिह 
और उस के साथियों ने नंगी तलवारें ले रक्खी हैं । दूसरी भोरः 
से यवन वाहिनी आ .रही थी। सफंद भंडा देख कर कर नवाब: 
की खुशी की सीमा न रही । छीतर खाँ उस की चापलूसी 
करता हुआ बोला-“ हजूर में पहले ही अर्ज करता था कि 
ग्रव कले में कौन है जो हमारा मुकाबला करे । फौज सारी कट 
गई | औरतें जल कर खाक़ हो गई । मगर हजूर इस क़िले की 


खबसू रती और वलन्दगी पर गौर फरमाइये। कितनी मजबूत 
और वहतरीन इमारत है । हजूर की हक्मत के पाये इस से ओर 


बलन्द हो जायेंगे। क्‍ 
नवाब ने कहा-- “हमें खुशी है कि क़ला खुदबखुद दस्त 
याव हो रहा है । अफसोस सिफं इतना ही है छीतर खाँ कि हमें 
शहज़ादी नहीं मिल सकी । यह वदनसीब क़रौम . अपनी हसीन 
आऔरतों को जिन्दा जला देती है । 
विजय के गये में फूले हुए नवाब ने. दुर्ग के पास, आते ही 


आदेश दिया--फौज आगे बढ़े । सारी सेत्ा;भीतर घुस गई ।. 


| . शत्रु आते ही नायक ने सिह गजत्ता की “हर हर महादेव |;, 
भगवती दुर्गा का श्रार्नन करता! हुआ बह बोला[---देवी 
खामुरडा ! ओज इन की खोपडियों से जैरा/ख्पर भर दूँगा (: 


तलवार बजने लगीं। इस ग्राकसिमिक आक्रमण से मुसलमान 


श्र 
ध 
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ज्वोबा तोबा कर उठे [दिन भर के युद्ध से थक कर वे चकनाचूर 

हो गये थे । गुलाबसिह की तलवार बिजली की तरह तड़पने 
लगी और लाशों के ढेर गिरने लगे । मदनसिह उस के अंग- 
रक्षक का काम करता हुआ लड़ रहा था। उन के सारे साथी: 
“दुश्मनों पर पिल पड़े । 

“हजूर यहाँ तो बुरे फंसे छीतर खाँ ने घबरा कर कहा-- 
“हुहरी मार. पड़ रही है।” फैय्याज खाँ अपनी फौज को 
:ललकार कर बोला--“बहादर सिपाहियो ! दुश्मनों का सफाया 
-कर डालो । जिस तरह तुम ने पहला जंग जीता उसी तरह 
-दुसरा भी जीत कर दिखाश्रो । तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा 
:है। पूरी ताक़त के साथ दुश्मनों से भिड़ जाओ | ” 

यह सुन कर गुलाबसिह श्राग बवूला हो गया । उस ने भी 
अपने साथियों को ललकारा और दुगनी ताक़त से जूभने 
'लगा। उसे. प्राणों का मोह न था और वह अपने साथियों से 
आगे रह कर निर्भीकता से तलवार चला रहा था। उधर 
-तोरण द्वार के ऊपर से वाण वर्षा हो रही थी। जिस के तीर . 
लगता था वही तुरन्त नीचे गिर पड़ता था। शत्रु सेना में 
पीछे की श्रोर जों सेनिक थे उन में से दो तीन तीरन्दाज़ बड़ी 
हैरानी से यह हालत देख रहे थे। उन्हें पता चल गया कि बुर्ज 
'की आड़ ले कर कोई तीर चला रहा है शौर जमीन पर खड़े- 
खड़े उसे गिराना श्रसंभव है। तलवारों के वार बचाते हुए वे 
चुपचाप लुक छिप कर सूयंेद्वार के ऊपर पहुँच गये और निशाना 

-ताकने लगे । राजकुमारी निर्श्चित हो कर तीर चला रही थी। 
त्तरकश से तीर खींचने के लिए उस ने ज्यों ही श्रपने सीधे हाथ 
न्‍को उठा कर पीठ की ओर किया त्योंही एक तीर सीधे हाथ 


बा 
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के नीचे वक्ष के पास भश्रा लगा और छाती फोड़ता हुआ 
'भीतर घुस गया। | 
शाबास बहादुर खाँ | मार दिया साली को” एक तीरन्दाज 
सब द्वार पर चिललाया और अपने दोस्त की पीठ थपथपाने 
'लगा। राजकुमारी चीख मार कर ज़मीन पर बैठ गई । कान्ति 
'ने तीर को हाथ से खींच कर बाहर निकाला। अपनी साड़ी 
'फ़ाड़ कर उस ने घाव पर मजबूत पट्टी बाँध दी और कहा-- 
“राजकुमारी जी । घबराइये नहीं । आप ठीक हो जायेंगी । इस 
'बु्ज के सहारे बेठ जाइए। में अभी कुछ उपचार का प्रवन्ध 
'करती हूँ।” 
! - केमलिनी ने कहा--“मेरी चिन्ता न. कर काच्ति। तू 
'बरावर तीर चलाती रह ! दूसरी ओर से सावधान रहना । 
दोनों हाथ घाव पर रखे हुए राजकुमारी बुर्ज़ के सहारे बढ 
गई। यदि वाँई ओर तीर लगा होता तो उस के हृदय को 
'फोड़ कर . उस ने तुरन्त जीवन-लीला समाप्त कर दी 
होती । खून वहना बन्द नहीं हुआ और वह अपने लाल हाथों 
को वक्षःस्थल से लगाए वठी रही। 
तीरन्दाज़ों के नीचे उतरते ही फतहसिह ने उन पर हाथ 
साफ किया और अपने सेनिकों सहित शत्रु सेना से बुरी तरह 
जुट गया। उधर गुलाव्सिह की तलवार उसी तरह चल 
रही थी। उस का प्रहार, उस की रोक थाम, उस का चंक्रमर 
ओर उस का अ्रसि-संचालन दर्शनीय था। वात की वात में 
वह छात्रओं के जत्थे को काट देता था। शज्ुओ्रों के पर 
:उखड रहें थे। नायक के आ्रागे जाने की किसी की हिम्मत नहीं 
'होती थी । उस के सामने जाना मानो यमराज के सामने 
जाना था । ढ 
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5 इतने में दुश्मनों में से तिकलता हुआ अ्रभयरसिह गुलाब के 
“पास आ गथा । मदनसिंह यह देख कर क्रोध से पागल हो गया.। 
वह बोला--“ठहरो गुलाब । इस कुत्ते से ' मुझे निवट लेचें दो । 
इस की गर्दन मुझे काटनी है।” दोनों एक दूसरे से भिड़ गए 4. 
अ्रभयर्सिह कुशल योद्धा था और वह मदन्सिह से डरन वाला 
न.था। उस का ध्यान तो दूसरी ओर था । श्राज भी उस के गले 
में वही मोतियों का हार पड़ा हुआ था जो वह कान्ति के लिए लाया 
था ।मदनसिंह के वार बचाता हुआ भ्रभयर्सिह लड़ते लड़ते गुलाब-- 
सिंह की पीठ की ओर आ गया और उस ने अपनी कटार पूरी 
ताकत से नायक पर फेंकी । पीठ में लगते ही गुलाब॑ के मु ह से. 
आह निकल पड़ी। उस ने बायाँ हाथ पीछे कर के खून से रंगी 
हुई कटार बाहर खींची और भ्रभयसिह पर फेंकी किन्तु अभय 
सिंह कूद कर अलग खड़ा हो गया और चिल्लाया--“विक्रम 
की मौत का बदला।* 
“ठहर जा कत्ते” कह कर मदनसिह उस पर वाज्‌ को तरह 
भपटा और लपक कर तीन चार प्रहार करने के बाद उस ने 
अपनी तलवार अभयसिह के पेट में इतनी जोर से भोंकी कि 
केवल मूठ बाहर रह गई और शेष तलवार पेट चीरती हुई- 
पीठ में निकल गई। अ्भयसिह जमीन पर गिर पड़ा। मदन ने 
भपट कर उस का हार तोड़ा और अ्रपनी जेब के हवाले किया । 
उसने नायक से कहा -“हिम्मत रखों गुलाबसिह। बबराझो नहीं ।. 
तुम पीछे रहो । में सब से झ्ागे लड़ता हूँ। तुम नहों जानते, 
राजकुमारी अभी जीवित है। निराश न होना ।'' हट 
” “कमलिनी जीवित है ?. आह, मदनसिह यह तुम क्या: 
कह रह हो ?” . . है 
“सच कहता हूँ भाई ।” 
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आह मदन ! यह तुम ने क्या किया | काश तुम ने मुझ से 
पहले कहा होता ।” 

: ऐसा न कहो गुलाब | वह समय कहने का न था वर्ना 
तुम कारागार में ही पड़े रहते । धीरज खखो। में शज्ञुओं कब 
अभी मार भगाता हूँ । तुम पीछे रहो ।” 

मदन की तलवार अ।गे आगे चलने लगी । शज्ु सेना इतनी 
थक चली थी कि मंदान में उस का टिकना कठिन था। लड़ते 
लड़ते वह जर्जर हो गई-। मदन ने अपन साथियों को 
'ललकारा और कहा--' शाबाश वीरो । 'पुरी ताकत से हमला 
“करो । दुश्मन भाग रहा है। जीत हमारी होगी ।” 

गागरोन के सैनिकों ने और भी भयंकर मार काट शुरू कर 
दी। दुश्मनों की हिम्मत पस्त हो गई । नवाब ने कहा-- 

“छीतर खाँ ! हमारी फौज एक दिन में दो जंग नहीं जीत 

“सकती । लड़ने की भी हद होती है। लड़ते लड़ते सारा दिन 
हो गया। अब यहाँ से चलना मुनासिव 
“बेहतर है हज़र वर्ना जान के लाले पड़ जायेंगे । इन 
सनी दीवारों में क्या रबखा है। घोड़े की लगाम दरवाज़े की 
तरफ मोडिवे। ' 
दोनों ने अपने घोड़े मोड़ कर एड़ लगाई । सूर्यद्वार पर 
'फतहसिह इन का बच कर निकलना बर्दाश्त नहीं कर सका 4 
तेज्ञी से उन की ओर लपक कर बोला-- कहाँ भागते हो 
शीदड़ो । ज़रा सामने तो आ्यो ।” वह फेय्यीज खाँ से लड़ने 
लगा। किन्त वह नीचे खड़ा था ओर वे दोनों घोड़ो पर. सवार 
'थें। फ्य्याज और फ़तह को लड़ते देख कर छीतर खाँ. ने. मौके 
>से फतहसिंह की पीठ पर बललम मारा और वह सदा के लिए 
सूर्य द्वार पर लेट गया । नवाब के पीछे उस की. सेना भी भ॒ग्र 
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गई। युद्ध रुकते ही गरुलाबरसिह तोरण द्वार को पकड़ कर बैठ: 
गया । अभयसिह की कटार से उस के गहरा घाव लगा धा। 

गुलावर्सिह लम्बी साँस ले कर बोला-- मदन | किसी को 
जल्दी भेज कर दुर्ग पर केसरिया भंडा फहराओो । मुझे उस 
के भ्रंतिम दर्शन कर लेने दो ।' 

“अरे अरे गुलाब ! ऐसा न कहो । हिम्मत रखो । उस की 
हालत से- मदन का जी भर आया । अपने आँसुओं को बरबस 
रोक कर उस ने साथियों से कह--भाइयो, इन्हें जल्दी से 
बु्ज॑ पर ले चलो। तुम नहीं जानते, राजकुमारी जी अ्रभी 
जीवित हैं। 

सैनिकों ने वीर नायक को अ्रपनी बाहुशों में उठा लिया 
झौर उसे बुर्ज पर ले गये । 

ग्राह कमलिनी, कमलिनी” गुलाब के म्‌ ह से एक चीख 
निकली । राजकुमारी की सारी देह खून से लथपथ हो चुकी थी |: 
उस ने आँखें खोलीं और कहा-- गुलाब! भ्रा गये । चलो भ्रच्छा 
हुआ | मैं सुख से मर सकू गी । 

घाव को वेदना से कमलिनी कराह उठी । गुलाबसिह ने 
अपने जरूमी हाथों से उस का सिर अपनी गोद में रख लिया 
आर उस के बालों में हाथ फेरता हुआ बोला-- प्राणप्रिये ! 
हम जीत गये हैं। वह देखो ! दुर्ग पर केसरिया झंडा फहरा रहा 
है। अब हम सुख से मर सकेंगे / 

कमलिनी ने फिर आँखे खोंलीं और कहा-- “धन्य भाग। 
आज मेरी सब इच्छायें प्री हो गई ।'' . ., * 

' - 'कान्ति जोर से रोने लगी। राजकुमारी का ध्यान उस।की 
ओर गया श्रौर उसने उसे पास श्राने का संकेत किया । इसी प्रकार” 
उस ने मदनसिंह को बुलाया और कहा--“ मदनसिह। मेरी 
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प्यारी सहेली को मैं तुम्हें सॉप रही हूँ । इस को श्रच्छी तरह” 
रखना ।* हि 
मदन और कान्ति-दोनों के आँसू ग्रिर रहे थे । गुलाब्सिह ने 
: देखा कि दीपक की लौ अंतिम बार जल रही थी। उस ने कम- 
_ लिनी को अपनी बाहुओ में भर लिया और उस का चुम्वन 
किया | कमलिनी के अभ्रधर हिले और उस ने कहा--- प्राणनाथ । 
मैं चली। अब स्वग॑ में मिलेंगे 'एक लम्बी साँस के साथ उस की 
 श्रात्मा चली गई और उसका सिर गुलाब के हाथों में भुक गया । 
'कमलिनी ! तुम चली गई । ठहरो, में भी आता 
हैँ । वह अपने शिथिल हाथों को राजकुमारी की मृत देह पर 
फेरने लगा । 
मदनसिह फूट फूट कर रो रहा था। “भंया गुलाब” उस 
ने प्रलाप करते हुए कहा-- तुम्हारे प्रेम को मैं कभी नहीं भूल 
सकता । तुम अमर हो । तुम्हारा प्रेम भ्रमर है” कह कर उस ने 
अपने मित्र का सिर गोद में ले लिया और उस के आँसुश्रों की 
धारा बहने लगी। गुलाव ने कहा--“अच्छा मदन ! मैं भी 
जाता हूँ । यह दुर्ग राजकुमार महेन्द्र को सौंप देगा और कह 
देना कि गुलाबसिह ने भ्रपना कत्तंव्य पूरा किया । तुम उन के 
प्रधान मंत्री रहोगे। अच्छा, प्रणाम । मेरे वीर साथियो, तुम 
सब को प्रणाम । केसरिया भंडे को प्रणाम । कान्ति और मदन 
सुखी रहना । 
वीर नायक ने राजकुमारी की मृत देह को अपने अंक में 
भर लिया और वोला--“कमललिनी ! प्राणप्रिये ! ठहरो, मैं भी 
” गाता हैँ।' क्‍ 
५ ५ ८ 
सूर्यद्वार बन्द हो गया । उसी बुद्ध पर एक चन्दन की चिता 
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* बनाई गई जिस परं गुलोब और कमलिनी के शरीर रखे गये १ 
अपने आँसू पोंछते हुए मदनसिंह ने दोनों को प्रणाम किया और 
चिता में आग. लगा दी ॥ उसी बंर्ज़् पर एक' संगमरमर का 
चबूतरा बनाया गया जिस पर एक छोटी: सी रवेत समाधि ' 
बनी और वहाँ कमलिनी और ग्रुलाव की सुन्दर मूर्तियाँ 
स्थापित की गई । प्रतिदिन प्रातः काल उठ कर मदन और 
कान्ति उन दिवंगत प्रेमियों की पवित्र समाधि पर आजीवन 
नपष्प चढ़ाते रहे । 
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परिचय 
संध्या का समय था। ग्रोमती के किनारे अनेक व्यक्ति सैर 
कर रहे थे। हम चार पाँच साथी एक ओर घूम रहे थे। कभी 
छैतर मंजिल की ओर नजर जाती थी--कभी गोमती की लहरों - 
की ओर--कभी आने जाने वालों कीओर । छतर मंजिंल के 
बड़े बड़े श्वेत विद्युत्‌ दीप खूब चमक रहे थे । गोमती में उन 
का प्रतिबिम्ब काफो दूर ' तक भिलमिला रहा था। हमारे 
साथ दो युवतियाँ भी थीं। बात करते करते एक साथी ने 
कहा--“भाई, लखनऊ में घूमते घूमते जी भर गया। अब तो 
जी चाहता है कि किसी वीरान खणड॒हर में जा कर कुछ दिन 
गुजार द्‌ ।” 
एक युवती चंचल थी। विनोंद का अ्रवसर ढूंढ रही थी । 
मेरी ओर संकेत कर वोली--'दीपक जी। राजस्थान से 
ग्रधिक बीरानगी और कहाँ मिलेगी । राजस्थान और रेगिस्तान 
शब्द कितने मिलते जुलते हैं ।'' 
मेंने लम्बी साँस खींच कर कहा--“जी हाँ। पहले तो चल 
कर मेरी हवेली ही देख लीजिये । पहले वहाँ जितने घोड़े बे. 
थे, वे स्थान अब खाली पड़े हैं। आप सब चलेंगे तो कुछ दिन 
रौनक़ रहेगी ।” 
यानी यूं कहिये कि आप का दोलतख़ाना एक अस्तबल 
के नज़दीक है” लड़की ने कहा । 
मेंने कहा--“जी नहीं। आप राजपृतों की हवेलियों को 
क्या अस्तवल समभती हैं ? आप कभी लखनऊ से बाहर 
भी गई हैं या नहीं ? राजस्थान के ऊँचे ऊँचे महलों और बड़े 
बड़े किलों को देख कर आप इस छुतर मंजिल पर हेँसने 
लगेंगी ।' 
एक भित्र बोला-अच्छा । यदि ऐसा है तो भ्रब की बार 
दशहरे पर यही प्रोग्राम रहेगा। पढ़ाई तो भगवान्‌ की दया 
से होती ही रहती है। ऐसा अवसर फिर कव आयेगा (” 
दूसरी युवती गम्भीर थी । बोली--'में तो अपने भाई केः 
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